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( १ ) प्राथमिक निवेदन | 


goa विषय है कि आजकलक्ने विद्वानोंका हृदय क्रमशः धार्मिक विषयों उदार 
विचारों का होता जा रहा है। भिन्न २ मत वाले. विद्वानोंके द्वारा भिन्न २ सतकी 
पुस्तकों का सम्पादन उसोका शुभ परिणाम है। यद्यपि प्राचीन कालके भारतीय 
विद्वान्‌ भी भिन्न २ मतोंके भन्थांका अध्ययन करते थे तथापि उपका अध्ययन प्रायः 
उन प्रन्थोंका खण्डनमण्डन करनेके उद्देश्यसे ही होता था, Sat कि स्वामी agun 
जैन न्यायके उद्धारक श्री araga ME ग्रन्थोंकी देखनेसे पता चलता हे gSa 
वात है कि आजकलके वहुतसे विद्वानोंका यह सत हो गया हे कि प्रत्येक sat अधिक 
परिमाणमें सत्य fara हे । पश्चिमीय fai विचार इस विपयमें बहुत ही 
प्रशंसनीय हे । हमारे agad प्रन्थोकी और बोद्ध साहित्यके अधिकांश seat 
संसारके प्रकाशमें लानेका श्रेय उन्हींको प्राप्त है । प्रस्तुत मन्थ और उसके कर्ता 
mag धर्मकीर्ति और धर्मातरके विषयमें भी हमको सर्व प्रथय उन्हीसे विदित 
हुआ था । यद्यपि आचार्य घर्मकोर्ति और न्याभविन्दुळा नाम सर्वदर्शनसंग्रह इत्यादि 
feed और प्रमेयकमलमातंग्ड आदि जेन ced में विद्यमान होनेके कारण 
भारतीय Paria पहिलेसे ही विदित था, किन्तु अनुसन्धानप्रियताके अभावके 
कारण उनका जानना न जानना एक सा ही था । हमको पहले पहल आचार्य घर्मो- 
ततर? का नाम वतलानेवाला पश्चिमीय विद्वान ( W. Wassiljew ) डब्ल्यू बेसिलज्यू 
नामका एक रूसी विद्वान्‌ था। यह विद्वान्‌ सन्‌ १८४० से १८५० तक ( दस वर्ष 
तक ) पेकिनमें रहा। यह चीनी आर तिब्बी दोनों भाषाओं का अच्छा पण्डित था। इसने 
इन भाषाश्रोंके ज्ञानसे बहुतसे बौद्ध प्रन्थोंका पता लगाया । 

इन्होंने अपने सबसे पहिले प्रन्थ बुधिज्म, इटस्‌ डाग्मस, हिस्ट्री ऐण्ड लिटेरेचर' 
( Buddhism, its Dogmas, History & Literature ) में घर्मोत्तरके 
विषयमें बहुत कुछ वतला दिया है । 


न्यायबिन्दुको सर्वे प्रथम प्रो. पीटसने साहिबने १८८९ में निकाला था । 
यह संस्करण उन्होंने उक्त प्रन्यकी दो हस्तलिखित aÑ ( Manuscripts ) 
की सहायतासे सम्पादन किया था, जिनमें से एक उनको काम्वेके शान्तिनाथके जेन 
मन्दिरमे ताइपत्र पर लिखी हुई मिली थी (hada साहवने इस प्रतिका नाम (A) 
और हमने (क) रखा है ) और दूसरी रायल एशियाटिक सोसायटी की aras 
शाखाके भाऊ दाजीके हस्तलिखित प्रन्थोंके dazi भगवान्‌ दास केवलदास की 
सूचनाश्रॉमेसे मिली थी । ( पीटरसन साहबने इसका नाम (B) और हमने (ख) 
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रखा है । ) क. और ख. दोनो पुस्तकोमें घर्मोत्तराचार्य की न्यायविन्डु टीका थी, किन्तु 
धर्मकीति का मूल प्रन्थ केवल ख. में ही था। 

हमने Tae परिवर्तन क. और ख. से चिह्नित किये हैं । छपी पुल्तकको हमने 
अपनी टिप्पणीमें gka पुस्तक ही लिखा है और हमारी aah जहाँ मुद्रित 
पुस्तकका पाठ बदलने योग्य था उसको भी हमने टिप्पणीमें दिखला दिया हे । यद्यपि 
हमने fads साहिवको सभी अशुद्धियोको बतलाया है तथापि हमारे अन्यमें भी q 
सम्वन्धी वहुतसी अशुद्धियां अनुभव होनताके कारण रह गई होंगी। आशा है 
विद्वन मुझको इसके लिए क्षमा करते हुए उनको सुधार कर GT । 

(२ +) बोद्धन्यायके इतिहास पर एक दृष्टि । 

यद्यपि aimed आरंभिक कालमें भी वहुतसे शास्रार्थ हुआ करते थे तथापि 
उस समय न्यायकी ओर किसीका विशेष लक्ष्य न था। gah निर्वाणक्रे समयकी 
पुस्तकोमें भी इसका कुछ विवरण नहीं है। गौतमका न्यायसूत्र उस समय तक वन 
चुका था । किन्तु वौद्ध और जेन दार्शनिकॉका ध्यान अभी तक उधर आकर्षित नहीं 
हुआ था । यथपि सुत्तपिटकके दिग्धनिकायक्रे भाग ब्रह्मजाल सुत्त, मज्मिमनिकायके 
भाग AGA सुत्त और खुदकनिकायके भाग उदान तथा विनयपिटकके परिवार 
और पातिमोक्ख तथा अभिधम्मपिटकके कथावत्युप्रकरण आदि अन्थोमेँ न्यायके कुछ 
शब्द तथा निर्णय करनेके कुछ नियम मिलते हैं किन्तु हमारी सम्मतिमें उनपर भी 
गौतमके न्यायसूत्रोकी छाप पूर्ण रूपसे लगी हुई है। क्योंकि उनमे ‘saa’ तथा 
‘fame’ का भी कुछ वर्णन किया गया हे । नीति ( अथवा न्याय ) शब्दका उल्लेख 
Tals केवल एक प्रन्य मलिन्दपन्होमें ( जो कि भिक्षुसूत्र भी कहलाता हे ) मिलता 
है। इससे भलीप्रकार पता चल सकता है कि उस समयते बौद्ध आचार्योने इस विषय 
पर कितना प्रकाश डाला है । 

ईस्वी सनके आरम्भमें भारत परं कुशान, तुरुष्क अथवा सीथियन aes 
आक्रमण हुए। उनके एक सरदारका नाम कनिष्क था। उसने काश्मीर, पल्हच और 
देहलीको विजय किया । उसके Raat कहा जाता है कि उसीने ईस्वी सन्‌ ७८ में 
एक सम्वत्‌ की नींव डाली | उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और वौद्धोंका एक 
नया सम्धदाय महायानको स्थापित किया । तवसे पाली त्रिपिटकर्मे वर्णित प्राचीन 
सम्भ्रदाय हीनयान कडा जाने लगा | महायान करमशः नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, 
जापान और कोरिया श्रादिमें फैल गया और हीनयान सिंहल और azid बर्मा और 
श्याम आदियें फेल गया । भारतमें दोनों ही सम्प्रदाय चलते रहे | 

कनिष्कके संरक्षण तथा पाश्वं ( या qola ) और वसुमित्रके निरीक्षणमें ५०० वौद्ध 
भिक्षुओंकी एक gaa जालन्धरमें हुई । इसमें पालीके सुत्त, विजय तथा अभिधम्म 
इन त्रिपिटकोंकी टीका स्वरूप क्रमशः सूत्र उपदेश, विनय विभाषा और अभिधर्म 
विभाषा बनाये गये । महायान सम्प्रदायके साहित्यमें सबसे प्राचीन यही प्रन्थ है । 
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यद्यपि कनिष्कसे पहिले भी deal कुछ बौद्ध ग्रन्थोंकी wa हो चुकी थी 
( उदाहरणके लिये अभिधर्म विभाषा अथवा असिघर्म महाविभाषा शास्र जिसकी 
रचना कनिष्ककी सभामें की गई थी, कात्यायनी पुत्रके अभिधर्मज्ञान अस्थानशात्र 
( यह पाली अभिधम्म पिटकक्री टीका है और ga? निर्वागके ३०० वर्ष पश्चात्‌ तथा 
कनिष्कसे १०० वर्ष पहिले बनाया गया था ) के ऊपर टीका है ) तथापि संस्कृतको 
वौद्वसाहित्यकी भाषा बनानेका श्रेय उसीको ग्राप्त है । उसके सगयसे लगाकर असंख्य 
संस्कृत वोद्धप्रन्थोकी रचना हुई हे, जिनमेंसे नवधर्म dan नौ ग्रन्थ महायान सम्प्रदायके 
विशेष रूपसे पूज्य हैँ । 

नव घर्म ये हैं-- 

(१) अष्ट साहसिका प्रज्ञापारमिता, (२) गंडव्यूह, (३) दशभूमीश्वर, (४) समा- 
faus, (५) लंकाचतार, (६) सदर्मपुण्डरीक, (७) तथागतगुह्ाक, (८) ललितविस्तर 
ओर (९) सुवर्णप्रभास | इनमें अनेक स्थलों पर न्यायका सी उल्लेख किया गया है । 

वुद्धने अपना उपदेश पाली अथवा सांगधी भाषा दिया था। उसके पश्चात्‌ 
उसकी शिक्षाय बौद्ध fast की तीन सभाओंमें एकत्रित की गई । ये सभायें राजगृह, 
वेशाली और पाटलिपुत्रमें कमसे राजा अजातशत्रु, कालाशोक और अशोके स॑रक्षणमें 
हुई थीं । पहिली सभा ईसासे ४९० वर्ष, दूसरी २९० वर्ष तथा तीसरी २५५ वर्ष पूर्व हुई 
थी । ( पहिली सभा वुद्धके निर्वाणके संवत, दुसरी उसके १०० वर्ष पश्चात्‌ और तीसरी 
अशोकके शासनकालके WF aA हुई थी । अशोक ईसासे २७२ वर्ष पूर्व सिंहासन- 
पर वेडा था ) । जो भिक्षु प्रथम ait एकत्रित हुए थे वह (१) येरा कहे जाने लगे । 
वैशालीकी द्वितीय सभाके निर्णयसे दस age भिक्षु थेरावादक कुछ बियमों का उल्लंघन 
करनेके कारण थेरा das प्रथक्‌ कर दिये गये । ये निकाले हुए age (२) agr- 
सांधिका कहलाये | मूल बौद्ध vad से पृथक्‌ होने वाला पहिला सम्प्रदाय यही था। 
उन्होंने थेरावादमें कुछ नियम घटाये तथा कुछ वढा RT! इसके पश्चात्‌ gaa 
निर्वाणके २०० aqih भीतर मूलधर्मसे gag (Heretical) सोलह और सम्प्रदाय 
चले, उनके नाम ये हैं--(३) गोकुलिका, (४) एकब्योहारिक, (५) पण्णति, (६) ag- 
लिक (७) चेतिय, (८) सठवत्यि, (९) घर्म्मगुत्तिक, (१०) seada, (११) संकतिक, 
(१२) सुत्त, (१३) हिमवत, (१४) राजगिरीय, (१५) सिद्धत्थिक, (१६) gerda, 
(१७) अपरसेलिय, (१८) वजिरिय । 

तीसरी सभाके पक्षात्‌ लगभग ईसाके २५५ वर्ष पूर्वं अशोकके पुत्र महिन्दने 
ब्रिपिटकॉ की शिक्षाका सिंहलमें प्रचार किया । जहाँ के पुरोहितोंने इसको कण्ठ 
रख २ कर चलाये रखा । महावंश अध्याय ३३ के अनुसार प्रथम ये राजा वत्तया- 
मणिके समयमें लिखे गये, जिसने ईसासे १०४ वर्ष से ७६ वर्ष पूर्व तक सिंहलका 
राज्य क्रिया था । त्रिपिटकक्रे अतिरिक्त अन्य भी वहुतसे प्रन्थ पाली में लिखे गये थे 
जिससे पाली साहित्य बहुत विस्तीणे हो गया । 
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कुछ समय के पश्चात्‌ उपरोक्त १९ सम्प्रदायोमें से कुछ लोप हो गये तथा कुछ 
अये उत्पन्न हो गये। इसके परिणामस्वरूप कनिष्कके समयमें चार समुदार्योमे 
निम्नलिखित १८ सम्प्रदाय घे--- 
१. आर्यसरवीर्तिवाद 
(१) मूल सर्वास्तिदाद 
(२) काश्यपीय 
(२) महीशासक 
(४) घमंगुप्तीय 
(५) वहुश्चुतीय 
(६) तामरथारोय 
(७) चिभज्यवादिन्‌ 
२. झायसम्मतीय 
(८) sagas 
(९) आवन्तिक 
(१०) वास्सीपुन्रीय 


ये सव वेभाषिक दर्शनके 
सिद्धान्त चाले हैं । 


३. आयमहासांघिक 
(११) पर्वं शेल 
(१२) अपर शेल 
(१३) हमवत 
(१४) लोकोत्तरवादिन्‌ 
(१५) प्रश्नप्तादिन्‌ 
४. आययस्यविर 
(१६) मद्याविहार 
(१७) जेतवनीय, और 
(१८) अभयगिरिवासिन्‌ 
उपरोक्त सब सम्प्रदय हीनयानक्रे हैं, यद्रपि पीछेसे ये ग्हायानमें भी मिल 
गये थे । इनके दार्शनिक विचार कमसे येभाषिक और सौत्रान्तिक मत के हैं। 
कनिष्कके स्थापित किए हुए महायानने माध्यमिक और योगाचार ad दो और 
दार्शनिक सम्प्रदायोक्ी नींव रखी । व वौद्धोनें चार दार्शनिक सम्प्रदाय हदो गये-= 
(१) वेभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) माध्यथिक और (४) योगाचार । 
वैभाषिक सर्वाल्तिवाद सम्प्रदायका ही पीछे का नाम है, जो अपने नामके Aga 
संसारकी आन्तरिक और बाह्य वास्तविकताको स्वीकार करता है। वेभाषिक कहता है 
क्रि हमारा ज्ञान और ज्ञेय ( उस ज्ञानके विषय ) दोनों ही वास्तविक हैं । इस सम्प्रदाय 
का मुख्य प्रन्य अभिवर्मशान अस्थान शास्र अथवा केवल ज्ञान अस्यान शा दै, जो 


) 
| 
| 
| 
| 
F 
| 
| 
| 
| 
| 
J 
] 
| 


ये दार्शनिक वितारोमें सौत्रान्तिक 
सम्प्रदायके हें । 


———y—— 
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बुद्धके Roo qF पश्चात्‌ बना था । इसका दूसरा अन्य अभिधर्म महाविभाषा शास्र 
अथवा केवल विभाषा है, जो सन्‌ ७८ SelB लगभग कनिप्ककी eat वनाया गया 
था | इस सम्प्रदायका नाम चभाषिक इसी विभाषासे आया हे । क्योंकि विभाषाका अर्थ 
टीका है । ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धकी शिक्षाओपर free करनेकी ater 
टीकाओपर ही निर्भर SAB कारण यह सम्प्रदाय वेभाषिक कहलाता हे । संघभद्रका 
न्यायानुसार MS अथवा कोशकारक ata, ( जो ves SelB लगभग बना था ) 
इस सम्प्रदायका वढा विद्वत्तापूण ग्रन्थ हे । 


सौत्रान्तिक ज्ञान और वाह्य विषयोंकी सत्ताको saad हारा स्वीकार करता है । 
सौत्रान्तिक शब्द सूज्जान्तसे निकाला यया है, जिसका यर्थ सून्रका अन्त है। सम्भवतः 
टीकाओंकी अपेक्षा बुद्धकी शिक्षाओं पर ही निर्भर करने के कारण यह सम्प्रदाय 
सौत्रान्तिक कहलाता है । वह मूल जिसके आधार पर सौत्रान्तिक दर्शन वना है avd 
स्थविर ( अथवा पालीके अनुसार थेराओं ) और महासांघिकों के सम्प्रदाये सम्वन्ध 
रखता है । यह कहा जाता है कि इस सम्प्रदायके दार्शनिक Reda एक धमोत्तर 
या उत्तरधर्म नामक्रे आचार्यने कनिष्कके समयमे सन्‌ ७८ ६० छे लगभग sey 
वनाया था । परन्तु चीनी यात्री हुएनत्सांग ( जो भारतमें ७ चीं शताब्दीके आरम्भमें 
आया था ) के अनुसार इस सम्प्रदायका संस्थापक तक्षशिलाका प्रसिद्ध अध्यापक 
garasa था, जिसने इस विषय पर agad aye थन्थ लिखे थे। ङुमारलव्ध 
amga, 'आयदेव और अश्वघोषके समकालीन थे, aus उनके सन्‌ ३०० $o के 
लगभग होनेका अन्लुमान किया जाता हे। दूसरे अत्यन्त प्रसिद्ध अध्यापक श्रीलड्ध थे 
जिन्होंने सौत्रान्तिक सम्प्रदायके विभाषाशात्र को लिखा था । इएन्स्सांगने अयोध्यामें 
संघारामके चह खंडहर देखे थे जिनमें श्रीलव्ध रहते थे । 


योगाचारका सिद्धान्त है कि वाद्य पदार्थ तो वास्तविक नहीं हैं किन्तु हमारे 
aaa वास्तविकताका निषेध नहीं किया जा सकता । योगाचार शब्द योग और 
आचार दो शब्दा से वना हे । थोग करने को योगाचार कहते हैं। भूमियों (de 
पुणताकी १७ श्रेणियाँ ) की प्रा्िका असाधारण कारण केवल योगको ही कहनेके 
कारणसे यह योगाचार कहलाता है । योगाचारमें प्रतिपादित किया हुआ ge 
सिद्धान्त आलय विज्ञान है । यह चेतनात्मक ( Conscious ) saensit का भूल 
है और हमारे आत्मा? के समान है। इस सम्प्रदायके संस्थापकका कुछ भी पता नहीं 
चलता । परन्तु तिब्बत और चीनक्री पुस्तकोंमें लंकावतार सूत्र, महाससय सूत्र, 
वोधिसत्वचर्यानि्देश और सप्तदश भूमिशात्र को इस संप्रदायके प्राचीन तथा प्रामाणिक 
प्रन्थ मानते हैं । मेत्रेयनाथ और आर्य असङ्ग इसके आरंभिक अध्यापक ये । 
ऐसा प्रतीत होता है कि योगाचार की स्थापना लगभग सन्‌ २०० ३० में हुई थी, जव 
कि लंक्रावतार सूत्र आदि बनाये गये थे। ` _ 

माध्यमिकोंका सिद्धान्त दे कि हमारा विज्ञानःऔर उनके विषयीभूतं बाह्मपंदार्थ 
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न तो पूर्ण रूपसे वास्तविक और न पूर्ण रूपसे काल्पनिक ही हें । माध्यमिक शब्द 
मध्यमसे वनता है । मध्यम बीच को कहते हें । दोनों अन्तके सिद्धान्तांको छोडनेके 
कारणसे यह माध्यमिक कहलाता हे । अर्थात्‌ यह न तो सर्वास्तित्ववादी ही है, और न 
सबके अस्तित्वका निषेध हो करता है किन्तु इसने एक बीचका मागे चुनकर निश्चय 


किया जो कि संसारकी एक वेकलिपिक सत्ता ( Conditional existence ) थी।- 


यह कहा जाता है इसके संस्थापक नागार्जुन २५०-३२० ईस्वी तक हुए है । किन्तु 
चास्तवमें इसके सिद्धान्त उससे प्राचीन प्रन्थ प्रज्ञापारमितामें मिलते हं । नागाजुनकी 
माध्यमिक कारिका, बुद्धपालितकी मूल माध्यमवृत्ति, आयदेवका हस्तवल, भव्यको 
मध्यमहृदयकारिका, कृष्णका मध्यम प्रतीत्यसमुत्पाद, चन्द्रकीतिकी माध्यमिक दृत्ति 
और जयानन्दकी माध्यमिकावतार टोका माध्यमिक सम्प्रदायके सुख्य प्रन्थ हैं । 
Maas एक मूल माध्यमिक वत्ति अङुतोभयका तिव्बी भाषामें agag मिलता है, 
जिसके अन्तमें माध्यमिक दर्शनके इन आठ प्रचारकों ( Expounders ) के नाम 
दिये हुए हैं--१ आर्ये नागाजुन, ३स्थविर बुद्धपालित, ३चन्द्रकीति, ४दे वशर्मा, ५गुणश्ची 
गुणमति, ऽस्थिरमति और ०भन्य ( या भावविवेक ) | 


उपर्युक्त चारों दार्शनिक सम्प्रदायाके साथ ही बौद्ध जनता में न्यायके अध्ययनका 
भी विकाश होने लगा । अब चारों ही सम्प्रदायोंके नेता अपने सिद्धान्तके मण्डन और 
दूसराके सिद्धान्तके खण्डन के लिये न्यायको उपयोगी समझने लगे। जैसा कि माध्यमिक 
सम्प्रदायके नागार्जुन और mesa तथा योगाचार सम्प्रदायके मेत्रेय, असंग और 
agra? लेखोंसे स्पष्ट है । अपने पक्षके मण्डन और परपक्षका खण्डन करनेके 
लिये उपयोगकी हुई युक्तियोंने अक्षपादके प्राचीन न्यायका प्रचार और वौद्धोर्मे वहुतसे 
नेयायिकांको उत्पन्न कर दिया | 


AAA न्यायके ऊपर विस्तारसे प्रथम विचार करने वाला माध्यमिक सम्प्रदायका 
sada आये ARNG था । यह महाकौशल देशके विदर्भ नगरमें आन्ध्र राजा सद्दाह 
अथवा सातवाहनके समयमें उत्पन्न हुआ था । इसने कृष्णा नदीके तटपर श्रीपर्वतकी 
गुफामें वहुत-सा समय ध्यान करनेमें व्यतीत क्रिया था। ये शारह के शिष्य थे । 
कहा जाता है कि इन्होंने एक बड़े शक्तिशाली राजा भोजदेवकों वौद्ध बनाया था। 
Aani अनुसार ये बुद्धके निर्वाणरे ४०० वषे पश्चात्‌ अथवा ईसासे २२ वर्ष 
पूर्व हुए थे। किन्तु म. म. डाक्टर सतीशचन्द्र Pana सम्मतिमें इनका समय 
कुछ पीछे है। इन्होंने श्रपनी माध्यमिक कारिकामें प्राचीनन्यायक्रे परिभाषिक शब्द 
gam, सिद्धसाधन, साध्यसम और परिद्दारका प्रयोग और aaah सिदान्त 
प्रमाणके दीपकक्रे समान स्वपरप्रकाशकत्वका निराकरण किया है। इन्होंने अपने प्रन्थ 
विप्रह्यावर्तनी कारिकामें भी अक्षपादके सिद्धान्तकी समालोचना की थी। प्रमाण 
विटेतन या प्रमाणविध्वंसन और उपायक्रोशल्यहृदयशास्र इनके न्याय पर स्वतन्त्र 
ग्रन्थ हैं। किन्तु इनपर प्राचीन न्यायका पूरा प्रभाव पढ़ा हुआ हे! क्योंकि इनमें 
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इन्होने नेयायिकों के १६ पदार्थ माने हैं । कार्यदेतु, स्वभावहेतु और अनुपलब्धि हेतुका 
वणन भी इन्होंने किया हे । 

mata ( लगभग ३२० ई० ), मेत्रेय ( लगभग ४०० go), आर्यं असंग 
( लगभग ४०५-४७० ई० तक ) और वसुवन्छु ( लगभग ४१० से ४९० तक ) ने 
भी बौद्धन्यायपर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे हें । किन्तु इनके श्रन्थों पर भी प्राचीन न्यायका 
पूरा प्रभाव देखनेमें आता है । ये प्रन्थकार वौद्धन्यायकी आदिम अवस्थाके थे । 

सारांश यह है कि ईसासे पूर्व छठीं शताब्दोमें बौद्ध घर्मकी “स्थापनासे लेकर 
ईसाकी चौथी शताउदीमें इसका चार दार्शनिक संप्रदायॉमें विकाश होने तक वौद्धन्यायके 
ऊपर कोई भी कमवद्ध ग्रन्थ नहीं था । केवल दार्शनिक और alas ग्रन्थोमें न्यायका 
यतस्ततः आभास देखनेमें आता था । नागार्जुनने लगभग ३०० ३० में न्यायपर 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा | किन्तु वह केवल प्राचीन न्यायके सिद्धान्तोंकी आलोचना 
मात्र थी । ३० ४०० से ५०० तक मेत्रेय, असंग और वछुवन्धुने भी न्यायको चलाया, 
किन्तु उनका लेख केवल आकस्मिक था। क्योकि वह योगावार और वेभाषिकके 
सिद्धान्तोंसे मिला हुआ था । हुएनत्सांगके वतलाये हुए वघुवन्थुकृत तीनों sea अचु- 
पलब्ध हैं । अतएव उनके gat कुछ भी नहीं कहा जा सकता । ४५० ३० से चह 
समय आया जव न्याय साधारण दर्शने बिलकुल gana गथा और बहुतसे 
बौद्ध Fata ध्यान इघर पूर्णहपसे आकर्षित हुआ । इनमें दिङ्नागका नम्बर 
सबसे पहिला है । 

दिङनागको आधुनिक वौद्धन्यायका पिता कहना sgh न होगा । क्योंकि 
अधिकांश वौद्धन्यायके सिद्धान्तोंकी नींव उसीने डाली है sal नालन्द्‌, IAA, 
महाराष्ट्र ओर दक्षिण ( मद्रास ) की यात्रा की थो। ये जहाँ गये वहाँ इनको अपने 
विरोधियाँसे mad ही करना पड़ा । उनका सम्पूर्ण जीवन चोटें करने और सहनेमें 
ही व्यतीत हुआ । उनके मरने पर भी कालीदास, उद्योतकर, वाचस्पतिमिश्र, मल्लिनाथ, 
gata भट्ट और पार्थसारथिमिश्रने उनके ऊपर कम आक्रमण नहीं किये । वेदान्ती 
और जेनी भी उनपर आक्रमण SAA न चूके । यहाँ तक कि daag घर्मकीरतिने 
भी उनका विरोध करनेका प्रयत्न कर ही डाला | Read orgs उनकी सार्वतोसुखी 
प्रतिभाका खूब परिचय मिलता हे । घ्रमाणससुच्चय, न्यायप्रवेश, Framers, 
प्रमाणसङुच्चयवृत्ति, ्रमाणशात्न न्यायप्रवेश, आलम्बन परीक्षा, आलम्बन परीक्षाइत्ति 
और त्रिजालपरीक्षा इनके न्यायपर स्वतन्त्र ग्रन्थ हँ । इनमें से इनका प्रमाणसमुचय 
सबसे प्रधान है और यही बौद्धन्यायका पथप्रदर्शक है। इसमें छः अध्याय हैं-- 
( १ ) प्रत्यक्ष, ( २ ) स्वार्याचुमान, ( ३ ) परार्थाचुमान, ( ४ ) हेतु इन्त, ( ५ ) 
अपोह और ( ६ ) जाति। 

दिङ्नागके पश्चात्‌ परमारथ ( ४९८ fo से ५६९ ६० तक ) हुए.। इन्होंने कछ 
बौद्धझन्थोका चीनी arent अजुवाद किया । seat एक न्यायभाष्य भी लिखा या । 
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शंकरस्वामिन्‌ ( लगभग ५५० ई० ) आचार्य दिडनागके शिष्य थे । कहा जाता 
है कि शंकरस्वामिन्‌ और अन्य दश आवायोंके द्वारा न्यायशाल्न दिडनागते शालिभद्र 
तक पहुँचा था । इन्होंने एक प्रन्य न्यायप्रवेशशात्र या न्यायप्रवेशतकंशाक्ञ नामका 
लिखा था। 

वर्मशल ( लगभग ६०० से ६३५ go तक ) कांचीपुर ( वर्तमान कंजीचरम्‌ ) 
के राजमन्त्रीके ज्येष्ठ पुत्र थे । यह ARA गुरु थे। इन्होंने वाल्यावस्थामें ही वैराग्य 
ले लिया था । आरम्भमें ये नालन्द विश्वविद्यालयमें पढ़ने गये, किन्तु पीछेसे ये 
उस विद्यालयके प्रधान बना दिये गये। ये योगाचार मतावलम्बी थे । इन्होंने 
आलम्वन प्रत्यय ध्यान शात्रव्याख्या, विद्यामात्र Rema व्याख्या और शत-शात्र 
चेपुल्य व्याख्या आदि seq लिखे थे । 

- शालिभद्र ( ६३५ So ) वंगालके राजा समतटके कुठम्बके थे । ये ब्राह्मण थे । 
aan विश्वविद्यालयमें ये धर्मपालके शिष्य थे, जिसके ये उनके पीछे प्रधान हो गये 
थे । चौनी यात्री हुएन्त्सांग ( सन्‌ ६२५ ३० ) इनका शिष्य था । शालिभद्र बड़े भारी 
विद्वान्‌ और नेयायिक थे। 

आचार्य घर्मकीर्ति ( लगभग ६३५ से ६५० ६० तक )के विषयमें आगे विस्तारसे 
विचार किया जावेगा । 

देवेन्द्रवोचि ( लगभग ६५० go ) घर्मकीर्तिके समकालीन थे । इन्होंने प्रमाण- 
चार्तिकपंजिका वनाई थी । कहा जाता हे कि धर्मकीर्तिने अपने प्रमाणवार्तिकके ऊपर 
टीका लिखनेके योग्य देवेन्द्रवोधिको ही चुना । तदबुसार देवेन्द्रवोधिने टीका बनाकर 
धर्मकीर्तिकों दिखलाई किन्तु उसने उसको घो डाली । देवेन्द्रवोधिने फिर वनाकर 
दिखलाई इस वार घर्मकीर्तिने उसको जला दी। किन्तु तीसरी वार देखने पर धर्मकीर्तिने 
उसको रहने दो । 

` शाक्यबोधि ( लगभग ६७५ ६० ) ने जो क्रि देवेन्द्रवोधिका शिष्य था एक टीका 
प्रमाणवार्तिक पैजिका पर बनाई । जिसका नाम उन्होंने प्रमाणवार्तिक ( पंजिका ) 
टीका रक्‍खा |. 3 मु 

. न्यायबिन्दुटोक! daka न्यायविन्दु ), हेतुविन्दु ( घर्मकीतिका ) टीका, 
aera ( aiaga ) व्याव्या, सम्वन्वपरीक्षा. ( घर्मकीतिकृत ) टीका, लः 
म्वनपरीक्षा ( दिङ्नायकृत ) -टीका और सन्तानान्तरसिद्धि ( धर्मकोर्तिहत ) टीकाके 
कर्ता विनीतदेव ( लगभग ७०० ई० ) राजा गोविन्दचन्द्रके पुत्र राजा ललितचन्द्रके 
aaa नालन्दमे रहते थे । घर्मकीर्तिकी मृत्यु भी ग्रोविन्दचन्द्रक्े समयमें हुई थी। 
गोविन्दचन्द्रके पिता विमलचन्द्रका वित्राद adek ( जो मालवेके प्राचीन राजवंशाके 
थे । ) की बहिनसे हुआ था । यदि दम भतंहरि और इस नामके वेयाकरणीको जो 
६५१ या ६५० ६० में परलोक गये एक ही-व्यक्ति मान लें तो हम उनके समकालीन 
गोविन्द्चन्द्रको ० वों शताब्दीके मथ्यमें रख सकते Zi घर्मकी्तिकी सत्युका भी 
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यही समय हे इससे परिणाम निकाला जा सकता है कि गोविन्दचन्द्रके पुत्र 
ललितचन्द्र vit शताव्दीके अन्तमें हुए होंगे । अतएव ललितचन्द्रके समकालीन 
विनीतदेव भी उसी समय हुए होंगे । क्योंकि यह विचार धर्मकीतिके समयसे भी मिलता 
है ( जिसकी उसने टीका की थी । ) 


रविगुप्त ( लगभग ७२५ go) काश्मीरमें उत्पन्न हुए थे। ये वारेन्द्रके राजा 
हर्षके समकालीन थे और न्यायमंजरीकार जयन्तसे पूर्व उत्पन्न हुए थे। ये अवश्य 
हो सांतवीं शताब्दीके wi रहे होंगे। क्योंकि उनका शिष्य प्रसिद्ध तांत्रिक साधु 
सर्वज्ञ मित्र उस शताब्दीके मध्यमें था । गुप्त सम्वत्‌ ४३५ (७५४ ०) में वसन्तसेनके 
लेखोंमें उनको सरवदण्डनायक और महाप्रतिहार कहा गया हे । उन्होंने घर्मक्रीतिके 
प्रमाणवर्तिकपर प्रमाणवार्तिकशृत्ति बनाई थी । 

विशालामलवती नाम प्रमाण समुचयटीकाके लेखक जिनेन्द्रवोधि (लगभग ७२५ ३०) 
थे। सम्भवतः ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने cai शताब्दीमें पाणिनिव्याकरणके ऊपर 
प्रसिद्ध न्यास लिखा था । 


शान्तरक्षित ( ७४९ ६० ) जहूर ( बंगालमें या लाहोरके पास ) के राजवंशमें 
उत्पन्न हुए थे। यद्यपि इनका समय श्रनिश्चित ही हे तथापि थइ कहा जाता है कि 
az गोपाल ( जिसने ७०५ ६० तक राज्य किया ) के समयमें जन्मे और धर्मपाल 
(जो ७६५ में राजा हुआ ) के समयमें मरे थे । वे स्वतन्त्र माध्यमिक मतके ag- 
यायी ओर नालन्दके अध्यापक थे। ये राजा खोखानडीत्सान Khrisron-dea.- 
tsan ( जो ७२८ ३० में उत्पन्न और ८६४ ३० में बरा ) के निमन्त्रणपर तिब्बत 
गये थे । राजाने शान्तरक्षितकी सहायतासे ७४५ ३० में समयेके बिहार ( Monas- 
tery of 8810-70 ) को बनवाया था जो मगघके उदन्तपुर विहारके जैसा बनाया 
गया था । तिब्बतमें समये सबसे पहिला नियमित विद्वार था और शान्तरक्षित उसके 
पहिले महन्त थे । उन्होंने तिब्बतमें १३ वर्ष तक अर्थात्‌ ७६२ ई० तक कार्य किया। 
वे वहां आचार्य वोधिसत्त्वके नामसे प्रसिद्ध थे। वे निम्नलिखित प्रन्थोंके कर्ता थे 
agaa विपंचितार्थ, घर्मकीर्तिके वादन्याय की टीका और तत्त्वसंप्रहकारिका- 
यह ३१ meade अमूल्य दार्शनिक प्रन्य है। इसमें सांख्य जैन आदिका खण्डन भी है। 


न्यायविन्दु पूर्व पक्तें संक्षिप्त ( घर्मकीर्तिके न्यायविन्दुको समालोचनाओं का संक्षेप ) 
और तत्वसंग्रह पंजिका ( शान्तरक्षितके तत्वसंग्रहकी टीका) के कर्ता कमलशील 
( लगभग ७५० ई० ) शान्तरक्षितके अनुगामी थे । इन्होंने तिब्बतमें महायान होशंग 
नामक चीनी साधुको पराजित करके वड़ा नाम कमाया था | 


सर्वज्षसिद्धि कारिका, बाह्यार्थसिद्धिकारिका, श्रतिपरीक्षा, अन्यापोहविचार कारिका 
रौर ईश्वरमंग कारिकाके कर्ता कल्याणरक्षित घमांत्तराचार्यके गुरु थे ये राजा घमेपाल 
के समकालीन ये, जिनका देहान्त ८२९ ६० में हुआ था । 
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धर्मोत्तराचाय ( लगभग ८४७६० ) 

घर्मोत्तर, जिसका वर्णन 'तारानाथ की गेसचिचटे देव बुधिजूमस वॉन शीफनर” 
के ए० २२५ और 'ड्पाग-व्‌साम-वूजान? के go १४४ में किया गया है--जिनको 
झाचार्य धर्मात्तर या घर्मोत्तराचाय भी कहते हैं--तिव्वी भाषामें चांस-मचांग' के 
नामसे प्रसिद्ध है । ये कल्याणरक्षित ओर काश्मीरके घर्माकरदत्तके शिष्य थे । यह 
प्रतीत होता है .कि राजा वाणपालके वंगालमें राज्य करनेके समयमें ही ये क श्मीरमें 
हुए थे । ब्राह्मण नेयायिक श्रीघर ( लगभग ९९१ ई० ) ने अपने प्रस्थ न्यायकन्दली 
(go ७६ विजयानगरम्‌ सीरीज ) में, घर्मोत्तरटिप्पणकक्रे कर्ता जेन दार्शनिक मल्लि- 
चादिनने लगभग ९६२ ई० के घर्मोत्तरकी न्यायविन्दुटीकाकी टीका घर्मोत्तर डिप्पणकर्मे 


और प्रसिद्ध श्याद्वादरत्नाकरावतारिका के कर्ता रत्नप्रभसूरिने ११८१ ई० में इने 
नामका उल्लेख किया है । 


( मह्लिवादिनके seat उसका संवत्‌ ८८४ पढ़ा हुआ है। यदि इसे विक्रम 
मना जावे तो यह ८२७ अथवा यदि इसे शक माना जावे तो यह ९६२ ई० होता है। 
एक प्रकारके विद्वानोंका मत है कि मल्लिवादिन्‌ घर्मोत्तरके समकालीन थे किन्तु दूसरे 
प्रकार के विद्वान्‌ उनका समय एक शताब्दी पीछे निर्धारित करते हैं । ) 

धर्मोत्तराचार्यके बनाये हुए निम्नलिखित अन्थोंका पता चलता है-- 

q: न्यायविन्दुटीका-धर्मकीतिके न्यायविन्दु पर विस्तृत टीका । यह अपनी मूल 
अवस्थामें छप कर पाठकोंके हाथ में 21 इसका तिब्बी अनुवाद भी मिलता है | 

घमोत्तराचार्यके निम्नलिखित ५ ग्रन्थांका ग्रौर पता चला है। किन्तु उनका संस्कृत 
लुप्त दै । केवल तिब्बी अनुवाद मिलता है। वे ग्रन्थ ये हदे 

२. प्रमाणपरीक्षा, २. अपोह नाम प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, ५. क्षणभङ्गसिद्वि 
आर ६. प्रमाणविनिश्चय टीका-यह धर्मकीर्तिके प्रमाणविनिश्चयकी टीका है । 

one OKO DO 

घर्मोतराचार्यक्रे पश्चात्‌ वौद्ध न्यायके अन्य भी अनेक विद्वान्‌ हुए हें । किन्तु 
उन्होंने न्यायबिन्दुके ऐसा कोई प्रन्थ नहीं लिखा । अतएव अपना प्रयोजन निकल 
जनेसे हमें इस विषयको यहीं समाप्त करके श्रव न्यायविन्दुकार धर्मकीत्तिके ऊपर 
विचार करते हें । we 
(३) धमकोति । 

( घर्मकीर्तिके विषयमें अनेक प्रन्थामें खोजने पर भी हमको डाक्टर सतीश चन्द्र 
विद्याभूषणक्रे इतिद्दाससे विशेष कहीं भी नहीं मिला । अतएव यहां उन्हीं का अविकल 
garg दिया जाता है--) 

जीवन चरित्र । 


धर्मकीर्ति दक्षिणके चुडामणि ( सम्भवतः यह चोल देशका नाम है ) राज्यमें 
उत्पन्न हुए थे । यद्यपि इस नामका कोई भी देश नहीं है तथापि सभी प्रकारके विद्वान 
त्रिमलयको घर्मकीर्तिकी जन्मभूमि कहते हैं । सम्भव है कि त्रिमलयका ही प्राचीन 
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नाम चूडामणि रहा हो । उनके पिता ब्राह्मण जातिके तीर्थे थे । ( बौद्धलोग अपने और 
जैनधमंके अतिरिक्त शेष भारतीय घर्मवालों को तीर्थे कहते थे । ) उनका नाम परिव्राजक 
कुरुनन्द्‌ था । धर्मकीर्ति वाल्यावस्थासे ही वड़े बुद्धिमान्‌ और प्रतिभाशाली थे । अतएव 
ये शीघ्र ही वेद, Jas, वैद्यक, व्याकरण आदि तीर्था के सभी सिद्धान्तामें दक्ष हो 
गये । १६ या १८ वर्षकी अवस्थामें ही ये तीर्थोके दशवशात्रके अच्छे विद्वान्‌ पण्डित 
हो गये । ये प्रायः वौद्धघर्मके व्याख्यान भी सुना करते थे अन्तमें इनको विश्वास हो 
गया कि बोद्ध सिद्धान्त विलकुल निर्दोष है । अव ये ied वौद्ध धमकी ओर 
झुकने लगे । इन्होंने अपना वेष वौद्ध उपासको का सा वनाया । जब ब्राह्मणोंने इनसे 
इसका कारण पूछा तो इन्होंने वौद्धघर्मकी प्रशंसा की । ये इसी वात पर जातिच्युत 
कर दिये गये । इसके पश्चात्‌ ये मध्यदेशमें आये । ( यद्यपि तिव्वतदेशीय साहित्यमें 
मध्यदेशा मगध को कहा है परन्तु मचुजी ने उत्तरमें हिमालय, earns विन्ध्याचल, 
पूर्चमें प्रयाग और पश्चिममें सरस्वती ही के वीचक्रे देशको मध्यदेश कहा है । Gar कि 
कहा है--हिमवद्वन््ययोर्मध्ये यत्‌ प्राग्‌ विबशादपि । प्रत्यगेव प्रयाया मध्यदेशः 
प्रकीर्तितः ॥ age ॥ २ ॥ २१ ॥ ) यहां इनको आचार्यं घर्मपालने dat प्रविष्ठ कर 
लिया । इन्होंने यहाँ त्रिपिटकॉका अध्ययन किया । अब इनको ५०० सूत्रघारणी 
कण्ठ याद हो गई | 
धर्मीति और छुपारिल । 

ये तीर्थमतके ge सिद्धान्तॉके जानने की छभिलाषासे eater सा वेष बनाकर 
दक्षिण की ओर गये । यहाँ इनको पूछनेसे विदित हुआ कि त्राह्मण कुमारिल उक्त 
विषयके अद्वितीय विद्वान्‌ थे । भारतीय ग्रन्थ कुमारिलके घ्मकीर्तिक्ञा चाचा होने की 
किम्वदन्ती का समर्थन नहीं करते । sata पास राजा की दी हुई बड़ी भारी 
सम्पत्ति थी । इनके पास वहुतसे चावलाके खेत, ५०० दास, ५०० दासियां और कई 
सौ आदमी थे । जव धर्मकीर्तिने उनके यहां सेवाकायसें प्रवेश पाकर वाहर और भीतर 
के ५० cater काम संभाल लिया तो कुमारिल और उनकी छी सन्तुष्ट हो गये । 
अब धर्मकीर्ति को गुप्त सिद्धान्तोंके सननेकी आज्ञा मिल गई । थर्मकीर्तिने कुमारिलसे 
गुप्रशिश्चाका ज्ञान प्राप्त करके उनका घर छोड़ दिया । कुमारिलसे उसको अपनी विशेष 
सेवाके बदलेमे कुछ घन भी मिला था, जिससे उसने अपनी यात्राकी रात्रिम ब्राह्मणों 
को एक वड़ा भोज दिया | 

गव उसने कणादके मत वाले angaa और तीर्थमतके अन्य ्रशुयायियों को 
शाद्धार्थके लिए आह्ान किया और उनसे DTA करने लगा । शाद्नाथ बरावर तीन 
मास तक होता रहा, जिसमें उसने अपने सभी विपक्षियों को पराजित कर दिया ओर 
sada वहुतोंको वौद्ध वना लिया । इसपर कुमारिलको ag HIT आया । वह ५०० 
maA लेकर wears लिये अग्रसर हुए । कुमारिलने प्रस्ताव किया कि 
शाक्षार्थमे जो पराजित हो वह मार डाला जावे । किन्छु धर्मकोतिने जो कुमारिलकी 
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zg नहीं चाहता था, आग्रह किया कि पराजित व्यक्ति विजेताके घमंको स्वीकार कर 
ले । इस प्रकार धमको पारितोषिकके रुपमें रखकर दोनों mews भिड़ गये । 
किन्तु विजयश्री अन्तमें धर्मकीर्तिके ही हाथ रही | कुमारिल ओर इसके ५०० agma 
बौद्ध हो गये । 


उसकी दिग्विजय | 


धर्मकीर्तिने इसके पश्चात्‌ निर्घेन्थ ( दिगम्वर जेनी ) रघुव्रतिन्‌ और दूसरोपर 
जो विन्ध्याचलमें रहते थे विजय पायी । उसने द्रवली (द्राविड ) को लौटते हुए घोषणा 
करादी कि जो तेयार हो आकर शा्नार्थ करे । तीर्थ लोगोकी अधिकांश संख्या भाग 
गयी और कुछने Raga स्वीकार कर लिया कि उस युद्धसें उनके समान नहीं थे । 
उसने उस देशकी उन सव धार्मिक संस्थाओंका जो अवनत दशामें पड़ी हुई थीं, 
उद्धार किया और फिर वह गहन वनमें जाकर एकान्त सेऊन और ध्यान 
करने लगा । 


घमेकीतिने अपने जीवनकी समाप्तिके दिनेंमें कलिङ्ग देशमें एके विहार वनवाया 
और बहुतसे लोगोंकों अपने घमममें दीक्षित कर परलोकवासी हुआ । उसके वह शिष्य 
जिनकी आत्मा AGS समान हो गयी थी उसको दाहसंस्कारके लिये स्मशानभूमिमें ले 
गये । वहाँ एक पुष्पोंकों भारी दृष्टि हुई और सात दिन तक सारा देश सुगन्ध और 
रागोसे भरा रहा | 


- ये आवार्य ( घमंकीर्ति ) रौर तिव्वतका राजा ख्रोत्संगम्पो समकालीन कहे जाते 
हैं, जो कि प्रमाण रूपमें माना जा सकता है । 


धर्मकीतिका समय | 


इस कथनमें यह स्पष्ट है कि घमकीर्ति घर्मपालका शिष्य था | धर्मपाल ६२५ ६० 
में जीवित था ( जेसा कि हुएन्त्सांगके लेखोंसे स्पष्ट है ) अतएव धर्मकीर्ति भी उस 
समयके लगभग अवश्य रहा होगा । यह समय धर्मकीर्तिके राजा सरोत्संगम्पो का 
समकालीन होनेके भी अविरुद्ध है, जो ६२७-६९८ तक जीवित रहा । ऐसा प्रतीत 
होता है कि ६३५ ई० में धर्मकीर्ति बहुत छोटा था, क्योंकि हएन्त्सांगने उसका नाम 
नहीं लिया है । इसके विरुद्ध इत्सिंग, जिसने भारतमें ६७१-६९५ ६० तक यात्राकी 
दिङ्नागके पश्चात्‌ 'थमकीर्तिने न्यायमें आगे केसे उन्नति की? का वर्णन प्रभावपूर्ण 
शब्दोंमें करता है । धर्मक्री्तिने ब्राह्मण नैयायिक उद्योतकर पर आक्षेप किया है । इसके 
विरुद्ध वृहृदारण्यकवार्तिकके रचयिता मीमांसक gauad और अष्टसहस्रीके रचयिता 
दिगम्बर जैन विद्यानन्दिनें घर्मकीर्तिकृत प्रत्यक्षके लक्षणक्री समालोचना की है । 
घमकीति अन्य ्रन्थोमें केवल कीर्ति भी कहा गया है। वाचस्पति मिश्रने भी धर्मकीर्तिकी 
समालोचना BAS लिये उनका नाम लिया है ! 
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धर्मकीर्तिकी रचनायें । 


धर्मकीर्तिने निम्नलिखित मन्थ वनाये -- 

१. प्रमाणवातिककारिका--यह ग्रन्थ मूल संस्कृतमें तो लुप्त हे । किन्छु इसका 
तिब्बी भाषामें अनुवाद मिलता है। इस घन्थके वनाये जानेकी कथा भी घड़ी रोचक 
है । कहते हैं कि एक दिन घर्मक्रीति दिङनागके शिष्य ईश्वरसेनके यहां गये । वहां 
इन्होंने दिङ्नागका प्रमाणससुचय सुना | धर्मकीर्ति उसको प्रथम वार सुननेसे ईश्वरसेमके 
समान उस प्रन्थक्रे विद्वान वन गये उन्होंने उसको दोबारा फिर सुना इस वार वह 
दिङ्नागके समान बन गये । और तीसरी वार सुननेपर उन्होंने उसमेंकी कई 
गलतियां निकालीं । उन्होंने वे अशुद्धियां इश्वरसेनको बतलायीं । जिसने गुरुनिन्दापर 
अप्रसन्न होनेके स्थानमें उनसे एक समालोचनात्मक टीका वनानेको कहा । उसी 
परिश्रमका फल स्वरूप यह ग्रन्थ है। इसमें चार अध्याय हे--जिनममेंसे प्रथममें 
gama, Raai प्रमाणसिद्धि, तुतीयमें प्रत्यक्ष और चतुर्थमें पराथेवाक्य का 
चणन है । 

२. प्रमाणवार्तिकब्ृत्ति--यह प्रमाणवार्तिककारिकाकी टीका हे । इसका भी मूल 
लुप्त होकर Red अनुवाद ही शेष है । 

३. प्रमाणविनिश्चय-इसमें न्यायबिन्दुके ही समाव प्रत्यक्ष, स्वार्थाशुमाव और 
परार्थानुमान नामके तीन परिच्छेद हैं । इसका भी सम्भवतः मूल लुप्त और तिब्वी 
अनुवाद ही शेष है। 

४. न्यायविन्दु~यह ग्रम्थ पाठकोके सामने हे । इसका वर्णन आगे किया जावेगा । 

५. हेतुबिन्दुविवरण--इसमें तीन sear हैं, जिनमें कमसे स्वभावहेतु, कार्यहेतु, 
और अल्लपलब्धिहेतु का वर्णन किया गया है । 

६. GHA या वादन्याय--मूल इसका भो सम्भवतः लुप्त ही है । 

७, सन्तानान्तरसिद्धि-- 

८. सभ्वन्धपरीक्षा--ओऔर 

९, सम्बन्घपरीक्षा बृत्ति-यह सम्बन्धपरीक्षाकी टीका है। 


(४ ) घर्मकीतिंक्ा संप्रदाय | 


यद्यपि धर्मकीर्तिके विषयमें ऊपर (इस छोटी-सी भूमिकामें ) कम नहीं लिखा गया 
तथापि उसके सम्प्रदायको जाने विना यह विषय अधूरा ही रह जाता है। इस विषयमें 
सब एक मत हैं कि वह माध्यमिक नहीं था wits माध्यमिक दर्शन शून्यवाद है 
और घर्मकीर्तिके प्रन्थामें स्थान २ पर अनेक पदार्थ देखनेमें आते हैं । wags 
माध्यमिक न होनेसे वह या तो वाह्यार्थास्तित्ववादी ( सौत्रान्तिक और वेभाषिक ) ही 
हो सकता है या विज्ञानाहैतवादी ( योगावार ) ही हो सकता है । अतएव अव हम 
इसीपर विचार करेंगे कि वह इन दोनेंमेंसे किस मतक! अनुयायी था । 

३ न्या० Yo 
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यह पौछे Ream जा चुका हे कि घर्मकीर्ति घर्मपालका शिष्य था और यह भी 
बतला दिया गया है कि धर्मपाल योगाचार ( विज्ञानाद्वेतवाद ) मतावलम्वी था । 
अतएव जो मत शुरुका हो वही शिष्यका भी होना चाहिये । किन्तु न्यायविन्दुमे स्थान 
स्थान पर ऐसे वाक्य आये हैं जिनसे वाह्य अर्थका अस्तित्व स्पष्ट प्रतीत होता है । 
उदाहरणके लिये ऐसे कुछ वाक्य दिये जाते हैं-- 

इन्द्रियज्ञाचम्‌' ९० १२ 

स्वचिषयानन्तरविषयसहकारिणोम्द्रियज्ञायंन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनो 
Raar go १३ i 

'सर्वचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनम? Fo १४ 

भूतार्थभावनाप्रकपेपर्यन्तजं योगिज्ञानं चेति’ ge १४ इत्यादि २ । 

न्यायविन्दके इस प्रकारके वाक्य ही इस प्रश्नक्रो उपस्थित करते हैँ कि वह 
बाह्यार्थास्तित्ववादी था या विज्ञानाद्रेतवादी १ क्योंकि यद्यपि योगाचार बाह्य अथंको 
नहीं मानता तथापि उपचारसे उसको वह सी मानता ही हे । यदि हम घमकीर्तिकों 
विज्ञानाट्वेतवादी मान लें तो न्य़ायविन्दुके वाह्यार्थास्तित्ववाचक शब्दोंको ग्रौपचारिक 
मानना पडेगा । किन्तु उच वाक्योंके ढंगसे ऐसा प्रतीत नहीं होता । यदि उक्त वाक्य 
औपचारिक होते ते उनमेंसे किसीमें तो उपचारवाचक शब्द अवश्य ही होता किन्तु 
ऐसा कोई शब्द न्यायविन्दुमें उपलब्ध नहीं हे । अतएव बमकीर्तिको विज्ञानाद्वतवादी 
मानना युक्तिसंगत नहीं है ! 

इसके अतिरिक्त एक वात यह भी है कि घमकीति पहिले तीथमतका था। उसके 
दिरित्रजये अतीत होता है कि उसका मनत्र वंशेषिक आदि मोका विशेष था । 
ेदान्तियोसे उसकी किसी भी भिड़न्तका पता नहीं चलता है । अतएव बौद्ध -होनेसे 
पूर्व वह बाह्य और आन्तर दोनों प्रकारके पदाथक्े ataa माननेवाले किसी 
दशनका अजुगामी होगा । सो दोना अस्तित्वको माननेरालेक्री दूसरी सीढ़ी एकको ही 
मानना या न मानना हो सकती है और वह सीढ़ी वाह्यार्थास्तित्ववाद हे । अतएव 
quate वाह्यार्थास्तित्ववादी था | 

तीसरी वात यह भी है कि नंयायिक प्रायः कमसे कम वाह्य श्रथको माननेवाले 
होते हैँ । जेन यद्यपि वाह्य और आन्तर दोनों श्र्थको मानते हैं तथाप शास्तराथेकी 

enia दूर करने और विपक्षीको '्राक्षेपका मौका न देनेके लिये ही उनको मतिश्ञान 
रूप परोक्षह्ठानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना पढ़ा दै । अतएव ऐसी दशामें यह आदा 
1 की जा सकती कि वौद्ध न्यायका उद्धार कतो धमकीति वाह्य ञ्रथतक्रका स्पष्ट 

रूपसे अस्तित्व न मानता होगा । 


( ५ ) धर्मकीतिका बोद्ध न्यायमें स्थान | 
ahaha वोदन्यायमे स्थानको लिखनेसे पूवं यह प्रश्‍न उपस्थित होता हे कि 
घर्मकीरतिका बौद्ध दर्शानमें क्या स्थान हे १ किन्तु उसके बनाये हुए किसी भी दाशनिक 
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न्थके सामने न होनेसे हम इस Hage लिखनेमें असमर्थे हैं । क्योकि केवल न्यायके 
प्रत्थके आधारपर दार्शनिक विषयकी समालोचना करना हम योग्य नहीं समते । 
यह पीछे प्रगट क्रिया जा छुका है कि आचार्ये दिड्नाय maia बौद्ध cath 
जन्मदाता थे । किन्तु गौतम as वात्स्यायन भाष्यकी टीका न्यायवार्तिकळे 
रचयिता उद्योतकरने अपने प्रन्थ में उनको खूब समालोचना की है । उस ससय इस 
GMA AAS घ्राह्मणांका प्रभाव बहुत कुछ बढ़ गथा और वोद्धोंका घट गया । 
दिङ्नागसे धर्मकीति तकके Aaa कोई भी ऐसा बौद्ध नेयायिक नहीं हुआ जो उस 
उखड़ी हुई प्रतिष्ठाको जमाता । किन्तु घर्मकी्तिने स्थान २ पर शाद्भार्थ करके वौद्ध" 
मतका इतना प्रचार क्रिया कि उसके पीछेफे प्रायः सभी दशनोके न्य।यवालोने उसकी 
समालोचना Be ही अपना गोरव समझा । इन्हांने न्यायवार्तिकळी भी समालोचना 
खूब की थी । इनके पश्चात्‌ वौद्ध नेयायिकोंमें ऐसा दमदार कोई नेयाथिक नहीं हुआ । 
इसलिये जबकि हम दिडनागको आधुनिक न्यायका जन्मदाता कहते हैं तो asia} 
वौद्धन्यायका उद्धारक कहना बहुत योग्य होगा । 


लू ग = a i 
(६) धर्मक्षीतिकृत Rea 
प्रमाणवार्तिककारिकाके TAH चर्णनमें कहा जा gar हे कि घपीकीर्तिने Read 
प्रन्थमें उसकी गलतियां gadi यद्यपि हमारे सामने प्रमाणवातिफकारिका उपस्थित 
नहीं है तयापि न्यायविन्दु टीकासे Reams वर्भक्ीर्तिका मतभेद we प्रकट हो 
जाता हे । यद्यपि डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणने इस विवयपर भी काफी लिखा है 


किन्तु इस स्थलपर उस विषयमें न लिखना भी अनुचित होगा तएन हम यहां पर 
aå विषय डाक्टर साहिवसे अभिन्न सम्मति रखते हुए लिखते हैं-- 
ahaaa विरुद्ध । 

हेतुके साध्यके विरुद्ध होनेको दिङनाग और धर्मकोर्ति दोनोंने ही हेत्वाभास मामा 
है। किन्तु दिङ्नागने अपने न्यायप्रवेशमे हेतुके अभिलषित ( Implied ) साध्यके 
( जिस समय साध्य अनिश्चित अथवा संदिग्ध हो ) विपरीत होनेको पृथक्‌ हेत्वाभास 
माना है, जिसको उन्होने इष्टविधातकृत्‌ विरुद्ध नाम दिया हे । किन्तु घर्मकीर्तिने 
अपने ग्रन्थ न्यायचिन्दुमें इस सम्मतिको यह कह at Bo माना हे कि दूसरा 
विरुद्ध हेत्वाभास saad et गर्भित हो जाता हे। (अतत्र च तृतीयोऽपि इष्टविघात- 
कृत्‌ विरुद्धः a इह कस्मान्नोक्तः । अनयोरेव अन्तर्भावात्‌ ।# अयं च विरुद्धः 
श्राचार्यदिङ्नागेनोक्तः | स कस्मात्‌ वार्तिककारेण सता स्वया नोक्तः। न्या० पृष्ठ 
७९, ८०भाषा To २२ ) इष्टविघातकृत्‌ विरुद्धका एक उदाहरण दिया जाता हे-- 

नेत्र आदि दूसरेके उपयोगके लिये हैं । क्योंकि वह संघातरूप हैं। जेसे-शायन 
आसन आदि । - 

यहाँ साध्य दूसरेके लिये अनिश्चित या संदिग्ध है । क्योंकि वह संघात 
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( उदाहरणके लिये शरीर) और miaa ( <दाहरणके लिये जीव ) दोनोंको 
हो वतला सकता है । यदि वक्त। दूसरेके लिये” शब्दकों असंघात श्रर्थमें प्रयोग 
करे जिसको श्रोता संघात wat समम! जावे तो उस समय साध्य हेतुके विरुद्ध हो 
जावेगा । उस समय वह हेतु इश्विघातक्ृत्‌ विरुद्ध कहलाता हे । 

घर्मकीर्तिने अपने ग्रन्थ न्यायविन्दुमे इसको पहिले विरुद्धका ही उदाहरण माना 
है । क्योंकि अनुमान aaa प्रयोग किये हुए साध्यवाचक शब्दका एक ही अर्थ 
हो सकता है। और यदि कहे हुए और समझे हुए alt सन्देह हो तो प्रकरणे 
पहिले वास्तविक अर्थ निश्चय कर लेना चाहिये । यदि प्रयोग किया हुआ अर्थ 
वास्तविक होया तो सा य ओर हेतुमें स्वाभाविक विरोध होगा । 


विरुद्धव्यभिचारी | 

दिङनागने एक और हेत्वाभास 'विरुद्धाव्यभिचारी” भी माना है, जिसको उसने 
सन्देहका कारण कहा है । यह ऐसे स्थानपर होता है जव दो विरुद्ध परिणाम एक ही 
हेतु ( Valid truth reason ) से पुष्ट किये जाते हैं । 

उदाइृरणके लिये-एक वेशेषिऊ दार्शनिक कहता है-- 
शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत्पन्न होता है । 
एक मीमांसक उत्तर देता दै-- 

शब्द नित्य है क्योंकि वह श्रव्य ( सुनने योग्य ) है। 

उपरोक्त मामलों में काममें लाये हुए दोनों हेतु क्रमसे वेशेषिक और सीमांसाके 
सिद्धान्तके पुष्ट करनेके कारण उन २ east द्वारा ठीक माने जाते हे । किन्तु 
दो विरुद्ध परिणामॉपर लेजानेसे वह अनिश्चित है । और इसीलिये वह हेत्वाभास है। 

धर्मकीर्तिने न्यायविन्दुमें विरुद्धात्यभिचारी हेखाभासका निषेध ( न्या० go 
८६-८८ भाषा० Jo २४-२५) किया है । इसका कारण उन्होने यह दिया है 
कि यह न तो अनुमानके विषयमे ही उठता है और ama ही इसका आघार है । 
हेतुका साध्यमें स्त्रभाव, कार्य या अनुपलब्धि रूपमें रहता आवश्यक है और उसके 
द्वारा ठीक परिणाम निकलना चाहिये । 

परस्परविरोधी दो परिणाम ऐसे gta पुष्ट नहीं हो सकते जो ठीक (Valid) 
हैं । परह्पर विरुद्ध दो परिणामोके सिद्ध करने में दो शास्र उसी प्रकार सहायता नहीं 
कर सकते जिस प्रकार एक शास्र प्रत्यक्ष और अनुमानको पुष्ट नहीं कर सकता और 
वह केवल Set न पहुँचने योग्य विषयोंमें ही प्रमाण होता है । इसलिये विरुद्धाव्य- 
भिचारी असंभव है । 
दष्टान्तक्ा काय | 


o दिङ्नागके विरोधमें धर्मकीर्ति ( त्रिरूपो हेतुरुक्तः । तावतैव श्र्थप्रतीतिरिति न 
पृथग्‌ दृष्टान्तो नाम साधनायवः कथ्चित्‌। तेनास्य लक्षणं प्रथग्‌ [ न ] उच्यते गतार्थः 
स्वात्‌ । ( न्या० go ९१ भाषा? Go २६) सम्भवतः न? भूलसे छूट गया है। 
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तिब्बी अनुवादमें 'न? मिलता हे । ) कहता है कि दृशन्त? नामका कोई साधनक्रा 
अवयव नहीं है । क्योंकि इसका हेतुमे अन्तर्भाव हो जाता है । जेसे-- 

पर्वतमें अग्नि है क्योंकि वहाँ धूम है । जसे पाकशाला में। 

इस वाक्यमें दृशान्त पाकशाला और उपी प्रकारको अन्य चस्तुएं हेतु में ही 
जाती हैं । अतएव RUT पाकशालाकों vat कहना व्यथं l घमकीति 
कहता है कि इतना होने पर भी दृष्टान्त का यह मूल्य हैं ही ( AGORA 
उकम्‌ अभेदेन' ` 'पुनर्विशोषेण दशनीयावुक्तो ) कि यह हेतुके द्वारा साधारण रूपसे 
कथन लिये हुए को विशेषरूपसे वतला देता है। इस प्रकार साधारण कथन सब 
धूम वाली वस्तु अग्नि वाती होती हैं” की विशेष era पाकशाला ने आधक 
जोरदार वना दिया जो कि धूम वाली भी है और अग्नि वाली भा है । 

(७) न्यायबिन्दु तथा उस्का ब्याय | 

इस बातो प्रमाणित करने की अब कोई अवश्यकता नहीं रह गई हैं कि प्राचीन 
कालमें सव दर्शीनकारोने अपनी २ प्रमाण व्यवस्था TAH ही खड़ी की थी। यद्यपि 
यह आवश्यक नहीं था कि उन सबकी ast एक दूसरेसे भिन्न ही हों तथापि 
अपनी मानी हुई वस्तुके स्वरूपक्रो बतलाने तथा अपनी युक्तियोंकों सिद्ध करनेके लिये 
पृथक्‌ ही प्रमाणको आवश्यकता थी । जहां दर्शन पदार्थोका वर्णन करता है वहां 
न्याय उन पदार्थोको सिद्ध करने वाली युक्तियोका वणन करता हे । इस प्रकार दशेन 
और न्याय दोनों सापेक्ष हें । प्रमाण सामान्यका लक्षण तो एक प्रकारसे विशुद्ध 
दशोनिक विषय है अतएव इस पर हम (थक विचार करेंगे । 

यह Te प्रमाणित किया जा चुका है कि यद्यपि वौद्धन्याय गोतमके न्यायद्शन- 
के पीछे बना हे तथापि भारतके दार्शनिकॉको विशुद्ध न्यायके ही ada लिखनेका 
मार्ग बौद्ध नेयायिकोने ही दिखलाया है । गौतमीय न्याय अथवा प्राचीन न्याय, दर्शन 
और न्यायका मिला हुआ प्रन्थ है । किन्तु वौद्धोने अपने न्यायम्रन्थांकी स्वतन्त्र रचना 
करके उस समय भारतपर अपना सिक्का जमा लिया । ब्राह्मणोंके पास तो पहिलेसे 
हो न्याय दर्शन था । अतएव उन्होने उसकी ही टीका प्ररीकाओं तथा उसी ढंगके 
अन्य प्रन्थोपर ही भरोसा रखा, किन्तु जन नेयायिकोंसे यह सहन न हुआ। अस्तु, 
उन्होंने भी बौद्धोके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र प्रन्थ लिखने आरम्भ किये । भारतका 
मध्यकालीन दार्शनिक इतिहास जेन और वोद्ध vals ही शाज्लार्थोसे भरा पढ़ा है । 
धीरे २ कालयोगसे श्राह्मणोंका फिर प्राबल्य हुआ । उस समय अपनी कुछ आन्तरिक 
निर्बलताओं तथा कुछ जेन और त्राह्मणोंके घक्केसे बौद्ध घमपर तो ऐसा आघात 
पहुंचा कि वह भारतसे अदृश्य ही हो गया। किन्तु जेन घर्म किसी प्रकार सबकी 
DE सहता हुआ अभी तक भारतवर्षमें फेल ही रहा है। मिथला तथा नबद्वीपके 
नैयायिकोने अभी लगभग छः सौ वर्ष पूर्व प्राचीन न्यायका परिष्कार करके एक नव्य 
न्याय खड़ा किया हे किन्तु यह प्राचीन न्यायका ही ख्पान्तर है । अतएव मुख्य न्याय 
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तीन ही हैं । गौतमीय न्याय, जैन न्याय और वौद्धन्याय । किन्तु इससे यह न समम 
लेना चाहिये कि अन्य दर्शनकारोंने न्यायपर कुछ लिखा ही नहीं । क्याँकि उनके 
said भी न्यायके बहुतसे अज्ञोपर बहुत कुछ प्रकाश मिलता है । 

आचार्य धर्मकीर्तिने न्यायविन्दुको तीन परिच्छेदोमें विभक्त किया है। जिनमेंसे 
प्रथम परिच्छेदे प्रत्यक्ष, द्वितीयमें स्वार्थानुमान और तृतीयमें परार्थाचुमानका वर्णन 
हे । आचार्य धर्मोत्तरने इसी कमका अनुसरण करते हुए इसके ऊपर एक विस्तृत टीका 
बनाई है जो कि पाठकोंके हाथमें है । 

यद्यपि यह टीका aga अच्छी हे और इसमें प्रत्येक वातको भलीप्रकार समाया 
गया हे तथापि यह टीका अपने असली ot केवल उन्हींके कामकी रह गई है जो 
बौद्ध दर्शनके विद्वात्‌ हैं। क्योंकि यदि गौतमीय और जेन न्यायके कोई विद्वान्‌ बिना 
बौद्ध दर्शनका अभ्यास किये इसको स्वयं पढना. चाहें तो उनके लिये भी इसका पढ़ना 
बहुत कष्ट साध्य है । क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वौद्ध परिभाषिक शब्द आगये हैं जिनका 
अर्थ लाख प्रयत्न करनेपर भी विना वतलाये हुए gama नहीं आ सकता । हमने 
इस gal यथाशक्ति अपनी संस्कृत टिप्पणी और भाषाटीकामें दूर करनेका प्रयत्न 
किया है । किन्तु यह कहना कठिन हे कि हम इस प्रयत्नमें कहाँ तक सफल हुए हें | 

अब हमको यह देखना है किं न्यायविन्दुके पृथक्‌ २ परिच्छेदॉमे वया कहा 
गया हे 


प्रथम परिच्छेद | 

हम पीछे कह आये है कि प्रमाण सामान्य एक दार्शनिक विषय है। अतएव 

प्रथम यहाँ उसीके लक्षणपर विचार किया जाता है-- , 
सांख्यदर्शनमें कदा है-- 

“दूयोरेकतरस्य वाव्यसज्निकृ्टाथपरिच्छित्तिः प्रमा तत्साघकतमं यत्तत्‌ त्रिविधं 
प्रमाणम्‌ । अध्याय १ सूत्र ८७। 

अर्थात्‌ saree ( प्रमातामें sore ) अर्थका निश्चय करना प्रमा हे । वह प्रमा 
चाहे बुद्धि और पुरुष दोनों का धर्म हो, अथवा वुद्धिका ही धर्म हो, अथवा पुरुषका 
ही घर्म हो । जो उस प्रमाका साघक्रतम ( फलका एकमात्र और अभिन्न कारण ) हो 
वह प्रमाण होता है । वह तीन प्रकारका हैं । 

यहां यदि प्रमाइप फलको पुरुषमें रहनेवाला माना जावे तो gea प्रमाण 
होगा | क्योंकि पुरुषजन्य प्रमा बुद्धिइत्तिस ही हो सकती है श्रन्यसे नहीं हो सकती । 
अथवा यदि प्रमाह्प फलको gad दी रहने वाला माना जावे ( क्य्रोंकि पुरुष तो 
ava Raga एथक्‌ दे ) तो इन्द्रियतरत्ति सन्निकर्ष आदि ही प्रमाण होंगे । क्योंकि 
पुरुष तो प्रमाका साक्षी दै उसको प्रमाता कहनेमें उसमें agam श्रारोप करना 
पडेगा अथवा यदि पौरुषेय बोघ और बुद्धिइत्ति AAA ही प्रमा कहा जावेगा तो 
उक्त दोनंको दी प्रमाण मानना पडेगा । 
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योगदर्शनके पातक्षल भाष्यमें प्रथम मतको ही स्वीकार किया गया है । किन्तु 
सांख्यका प्राचीन मत उपरोक्त मतेंमेंसे दूसरा प्रतीत होता है। इस प्रकार सांख्य तथा 
योगदर्शनका प्रमाण अस्वसंवित और अचेतन है | 

प्रमाणका लक्षण न्याथदर्शेन या वात्स्यायनभाष्य किसीमें भी नहीं मिलता । न्याय" 
भाप्यक्री टीका न्यायवार्तिकमें निम्नलिखित वाक्‍य मिलते हैं-- 

इन्द्रियं खलुः अर्थप्रकाशकरत्यात्‌ प्रमाण १११११११ ' **उपलब्धिहेतुः अप्ताणम्‌ ।'** 
प्रमाणोत्यत्ताविन्द्रियार्थसनिकर्षमपेक्षमाणाभ्यां प्रामातृप्रमेयाभ्यां प्रमाणं जन्यते । 

अर्थात्‌ अर्थके प्रकाशक होने से इन्द्रिय ही प्रमाण हे । क्योकि उपलब्धिका 
हेतु प्रमाण होता है। और प्रमाणकी उलत्तिमें इम्द्रिय और अर्थके akada अपेक्षा 
करनेवाले प्रमाता और प्रमेय ज्ञानके जनक होते हैं । 

किन्तु अन्य परन्थोंको परिशीलन करनेसे पता चलता है नैयायिक सतमें भी 
सन्निकर्षको ही प्रमाण माना है । 

वैशेषिक दर्शानके प्रशाएतपाद भाध्यमें लिखा है 


akaaka प्रत्यय इति पर्यायाः tee तल्या सत्यप्यनेकविबत्वे समा- 
सतो द्वे विधे विद्या चाविद्या चेति ।' ` °” Rat चतुर्विधा । seals 
स्मृत्याषंलक्षणा | 


अर्थात्‌ बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय ये सब ही एकार्थवाची हैँ । उसके 
( बुद्धिके ) अनेक भेद होने पर भी संक्षेपसे दो भेद हैं । विद्या और अविद्या । विद्याके 
भी चार भेद हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, रुटति और आर्ष । 

इससे अतीत होता है कि वेशेषिकोंके विद्या और प्रमाण भिन्न २ नहीं हैं । अतएव 
वैशेषिक दर्शनके अनुसार प्रमाण ज्ञान है । 

मीमांसामें ger रूपसे दो आचायोंके मत लिये जाते हें । कुमारिलभट्ट और 
प्रभाकरके-- 

कुमारिलने प्रमाणका यह लक्षण किया दै-- 

“अनधिगततथाभूतार्थनिश्चायकं प्रमाणम्‌? अर्थात्‌ जो न जाने हुए और तथाभूत 
( वास्तविक ) अर्थको निश्चय करावे वह प्रमाण है। यह एक प्रकारका प्रमाकरणं 
.प्रमाणम्‌' ही हुआ | 

प्रभाकरका प्रमाणका लक्षण यह हे-- 

अर्थतथात्वप्रकाशको ज्ञातृव्यापारोऽज्ञानरूपोऽपि प्रमाणम्‌? अथवा अनुभूतिः प्रमाणम्‌?। 

अर्थात्‌ AIF वास्तविक रूपको प्रकाशित करने वाला ज्ञाताका अज्ञानरूप अनुभव 
-व्यापार . प्रमाण है अथवा अनुभूति या अनुभव ही प्रमाण है। यहाँ भी प्रमाण . 
ज्ञान रूप है-- f 

जनियोंके न्यायक्रे प्रसिद्ध प्रन्थ परीक्षा सुखमें प्रमाणका यह लक्षण किया गया 
है--- स्वापूर्वाथव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम्‌? । 
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अर्थात्‌ अपने और अपूर्वं अर्थको निश्चय करानेवाले ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । 
इसमें भी ज्ञानको ही प्रमाण कहा है । | 

अव अन्त देखना चाहिये कि वौद्ध दर्शनमें इस विषयमें कया कहा है । न्याय- 

दु मूलमें प्रमाणरे स्थानपर प्रायः सम्यग्ज्ञान शब्दका प्रयोग मिलता हे । सम्यग्ह्ञानके 
विषयमें टीकामें लिखा है-- 
“अविसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम! | न्याय वि० go ४ Fo ६ 

जो पहिले से जाने हुए पदाथमें प्रवृत्ति करता है उसे लोकमे संत्रादक कहते हैँ । 
ज्ञानके विषयमे भी यही बात घटती है क्योंकि ज्ञान भी उसी प्रकार स्वय दिखलाये 
हुए अथमें sale करता हुआ संवादक कहा जाता 21 अतएव अविदित अथंको वतलाने 
वाला ज्ञान सम्यश्ज्ञान कहलाता है । जैसा कि कहा है-- 


“अनघिगतविषयं प्रमाणम्‌ ।? न्याय fre go ४ do १३ 
अर्थात्‌ प्रमाण अविदित विषय चाला है 


बौद्धोने प्रमाण और ज्ञानको दो पदार्थ न मानकर एक ही माना है। जैसा कि 
AAK भी किया है । ज्ञानमें सम्ग्रक' विशेषणसे संशय, Aada ओर अनध्यवसाय 
ज्ञानोंकों agaa प्रमागपनेका निषेध किया है। “अविसंवादक' अथवा अनधिगत- 
विषय? से azaga स्वीकार किये हुए घारावाहिक ज्ञानमें ग्रामाण्यका निषेध किया है। 

वौद्धोंकी प्रमाणसंख्या यद्यपि और सबोसे तो भिन्न है किन्तु वेशेषिकोके समान 
ही है। उन्हेने प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण माने हैं। ( न्यायविन्डु go ७ 
भाषाटीका to १ ) अन्तर दोनोंमें देवल इतना ही है कि चेशेषिक तो उपमान और 
र्थापत्ति आदिका अनुमान में अन्तर्भाव कर लेता है किन्तु वौद्ध कार्य, स्वभाव और 
agrafa हेतु जनित ज्ञानको ही अनुमान मानता है । अतएव वौद्ध अनुमानमें उनका 
पूर्ण श्रन्तर्भाव नहों है । 


dain प्रत्यक्ष जितना विचित्र है उतना ही उसको समझना भी कठिन है। 
वैदिक दशनकारोंने इन्द्रियों और पदार्थक्रे सन्निकप से उत्पन्न हुए ज्ञानको प्रत्यक्ष माना 
है। जैनियोंका प्रत्यक्ष भी यद्यपि विचित्र दी है किन्तु उसका समझना उतना कठिन 
नहीं है ' जेनिर्योने प्रत्यक्षके दो मेद किये हैं-एक इन्द्रियप्रत्यक्ष ( अथवा सांव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष ) दूसरा अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ( अथवा पारमाथिक या मुख्य प्रत्यक्ष)! 
जैनियोंका इन्द्रिय प्रत्यक्ष लगभग बेदिक्र दर्शनकारोंके ही जेसा है किन्तु अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष एक प्रकार का योगिज्ञान है, जो केवल meua शक्तिसे श्रात्मामें ही होता 
है। बौद्ध लोग कल्पना रहित श्रौर निर्श्रान्त aaa) प्रत्यक्ष कहते हैं । (न्या० go ८ 
सा० go १ ) कल्पना रहितको प्रत्यक्ष कहनेका कारण यह है कि कल्पना AÑA 
उपस्थितिकी stan नहीं रखती किन्तु बौद्ध प्रत्यक्ष at सान्निध्यमें ही हो सकता है । 
DY अवस्थाओंमें नहीं हो सकता ( न्या go १०, ११) 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भूमिका | २१ 


इन्होने प्रत्यक्षके चार भेद माने है 

इन्द्रियप्रत्यक्ष, मनःप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष, जो ज्ञान इन्द्रियोंकि 
आश्रित होता है उसे इन्द्रियप्रत्यक्ष कहते हैं। (Fate ge १३ भा” ge R) 
इन्द्रियविज्ञान ( इन्द्रियप्रत्यक्ष ) के दूसरे ant जव कि इन्दरियज्ञान समनन्तरप्रत्यय 
(me go २ fo ७) हो गया हो, जो ज्ञान होता हे वह मनोविज्ञान या मनःप्रत्यक्ष 
कहलाता है । ( 9० १२, १३, १४ भा० go २ ) इसमें और इन्द्रिय विश्ञानमे अन्तर 
केवल इतना ही है कि इसमें आलम्वन प्रत्यय ( भा० go २ पं० १० ) इन्द्रिय विज्ञान 
होता है और इन्द्रियविज्ञानमें आलश्वन प्रत्यय घट पट आदि पदार्थ होते हैं । 

यद्यपि वौद्ध दर्शनमें आत्मा या जीव नामका कोई पदार्थ नदीं हे तथापि सुख दुःख 
आदिमे में सुखको भोगता हुँ? अथवा भें दुःखको भोगता हँ" आदि प्रत्यय होते ही 
हैं। इस अनुभवको ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या आत्मसंतेदन कहते हैं । 

योगिप्रत्यक्ष स्पष्ट ही है वह योगियोंको ही होता है। 

्रत्यक्षका विषय भी एकक्षणवर्ती पदार्थ है । किन्तु अनुमानका विषय सामान्य 
लक्षण है । अर्थात्‌ अनुमानक्रे द्वारा अनेक क्षणोंकी बातको भी जान सकते हैं । 

प्रत्यक्ष प्रमाणका फल प्रत्यक्ष ज्ञान है और ज्ञानका पदार्थके समान वन जाना ही 
प्रमाण है । क्योंकि SAS पदार्थका ज्ञान होता है । (न्या० ४०१६ की न° ३ की टिप्पणी) 

l द्वितीय परिच्छेद | 

आचार्य धर्मकीर्तिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छेदर्म प्रमाणका लक्षण किये विना ही 
उसके भेद कर डाले हैं उसी प्रकार यहाँ भी अनुमानका लक्षण किये विना ही पहिले 
अनुमानके स्वा्थानुमान और परार्थालुमान दो भेद किये हैं । हमारा अनुमान है कि 
यह वात धर्मोत्तराचाये को भी अवश्य खटकी थी किन्तु प्रथम परिच्छेद में उन्होने 
इसको प्रगट न करते हुए स्वयं ही प्रमाणका लक्षण कह दिया हे । क्योंकि उसमें लक्षण 
कहनेके लिये भेदवाले वाक्यसे पहिले एक और भी वाक्य था । किन्तु इस परिच्छेदमें 
पहिले ही चाक्यसे भेद चल पडे। यहाँ टीकाकारको अपनी खरक शंकाके रूपमे sas 
करनी ही पढ़ी ( न्या० go २१ पं० ४ ) किन्तु आगे चलकर उन्होने इसका स्वयं ही 
समाधान किया है “कि भेदका कहना ही लक्षणका कहना है । क्योंकि दोनोंके लक्षण 
बिलकुल प्रथक्‌ २ होनेसे उनका एक लक्षण सम्भव नहीं है । (न्या? Fo २१ पं० ५) 

किन्तु युक्तिपूर्वक विचार करनेसे धर्मोत्तराचार्यं की यह दलील कमजोर वैटती है । 

क्योंकि उन दे नके अत्यन्त पृथक्‌ होते हुए भी Mamas अपेक्षा तो उनमें एकता 
ही है। आचाय घर्मकीर्ति ने दोनों अनुमानोके ये लक्षण किये दैं-- 

“तत्र स्वार्थ त्रिरूपाह्लिज्ञायनुमेये ज्ञानं तदघुमानम्‌' | न्यायविन्दु ge २१ AST- 
लिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम्‌’ न्यायबिन्दु go ४६। 

अर्थात जो ज्ञान अनुमेयमें ( न्या० ge २४) त्रिूपलिङ्गसे उत्पन्न होता है उसे 
स्वार्थानुमान कहते है ५. ; : 
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तथा त्रिरूपलिङ्गका कहना परार्थानुमान है । 

यद्यपि इन GATS स्वार्थानुमानका ज्ञानरूप तथा परार्थानुमान का वचन रूप 
होना स्पष्ट है तथापि इन दोनोंका एक लक्षण हो सकता था। वर्थोकि यदपि ये दोनों 
ज्ञान तथा वचन रूप हैं तथापि दोनों ही त्रिहपलिक्षसे उत्पन्न होते हैं । अतएव आचार्य 
धर्मकीर्ति अथवा धर्मोत्तर अनुमानका लक्षण 'त्रिहूपलिङ्गत्वमनुमानम्‌' कर सकते थे । 
जैसा कि प्राचीन न्यायके नये प्रन्थ सिद्धान्तसुक्तावली, तर्वाभाषा तथा तर्कसंप्रदकारने भी 
किया है। इन सबने ही ज्ञानात्मक स्वार्थानुमान तथा वचनात्मक परार्थानुमान माना 
है। तथापि RERET दोनोंमें समान होनेसे इन्होंने" 'लिङ्गपरामर्शोऽचुमानम्‌' ag- 
मानका लक्षण कहा है । 

जेनियोंका अनुमानका लक्षण इन सबसे अधिक परिष्कृत है । वह यह दे-- 

'साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌? ( परीक्षामुखतूत्र उद्देश ३ सूत्र ९) अर्थात्‌ साधन 
या हेतुसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान है। इसमें यह वात ध्यान रखने योग्य है कि 
जेनी ज्ञानको ही अनुमान मानते हैं। परार्थानुमान भी उनके यहाँ ज्ञान रूप ही है । 
अन्तर दोनों अनुमानोमें केवल इतना ही है क्रि स्वार्थाुमान विना किसीके उपरेशके 
ae ( अनुमान करने वाला ) स्वयं करता है। क्रिन्तु परार्थाचुमानका ज्ञान 
अनुमाताको दूसरेके वचनसे होता हे । आचार्य घर्मकीतिका भी परारथांनुमानसे सम्भवतः 
यही आशय था किन्तु उस समय योग्य शब्द स्मरण न आनेसे वह सौधे आचार्य 
दिड्नागके पीछे ही चले गये। क्योंकि परार्थानुमानके लक्षणकी पुद्टिमें उन्होंने हेतु यह 
दिया है 'कारणे कार्योपचारात्‌? ( न्या० go ६१ )। अर्थात्‌ यहाँ कारण वचन, में 
कार्य ज्ञान! का उपचार कर लेनेसे वचन ही परार्थानुमान माना गया है। 


ऐसा विदित होता है कि अनुमानके स्वार्थ और परार्थभेद वौद्ध नैयायिकोके 
आविष्कार घे । क्योंकि न तो उनका Rada दिवाकर . ( लगभग ४८०-५५० $o ) 
से पहिलेके जैन : यायके प्रन्यॉमे ही उल्लेख है और न न्याय दर्शनमें ही है। इसके 


te ~ 
विरुद्ध न्याय दशनमें उसके और ही Tat, शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट नामके 
तीन २ भेद उपलब्ध होते हैँ । 


ऊपर न्यायविन्दुकथित स्तार्थानुमानका लक्षण कहा जा चुका है। यदि, axa 
इृष्टिसे विचार किया जावे तो वौद्धोका aa स्वार्थ त्रिरूपाशिज्ञायदचुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌? 
और जेनियों 'साधनात्साप्यविज्ञानमनुमानम्‌? एक ही वात हे । क्योंकि अनुमेय साध्य 
होता ही है ( न्या० go २४ पं० १२) और त्रिरूपलिङ्ग भी हेतुके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। जैसा कि न्यायबिन्दुक्रे वहुतसे स्थलॉसे प्रगट होता है। इसीलिये 


¢ 
-स्वायातुमानङे लक्षणके पश्चात्‌ न्यायविन्दुमे पक्षघरमत्व, सपक्षसत्त और विपक्षादूव्या- 


वृत्ति नामक त्रिरूपलिङ्गक्रा वर्णन किया गया दै । यदि विस्तारते कहना हो तब'तो 

मध्यकालीन नेयायिकांके समान इनमें अवाधितविष्यत्व और naaa और 

वढ़ाये जा सकते हैं किन्तु बौद्धोने तीन दी रूप रखकर हेदुका कथन किया है। इस ' 
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अवसर पर हमको फिर जेनियोंका हेतुका लक्षण स्मरण हो आता है जो इनसे अधिक 
परिष्कृत, संक्षिप्त तथा युक्तिपूण है । वह यह है-- 

साध्याविनाभावित्वेन निश्चितों हेतु । ( परीक्षायुख उद्देश ३ सूत्र १५ 1) 

अर्थात्‌ जिसका साध्य ( sata) के साथ अविनाभावी सम्बन्ध निश्चित हो वह 
हेतु होता है । 

चास्तवमें विचार किया जावे तो त्रिरुपलिकझ अविनाभावनियम अथवा ग्याप्तिे 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

इस प्रकार न्यायविन्दुकारने हेतुके लक्षणका वर्णन करके फिर उसके Asia 
वर्णन किया है । किन्तु उन वेचारोंको अपना अभिप्राय प्रगट करने योग्य पर्याप्त शब्द 
यहाँ भी नहीं मिले हैं । क्योकि कभी वह पश्चधर्मत्व आदिको त्रिरुपलिङ्ग कहते हैं तथा 
कभी वह हेतुके भेद अनुपलब्धि, स्वभात्रलिङ्ग और कार्यलिङ्गको त्रिह्पलिज्न कहते हैं । 
इसी मुसीवतमें पढ़ जानेसे उन्होंने त्रिरूपलिङ्गक्रो एक हथामपर Ae ( न्या? 
पृ० २२ पं ९) तथा दूसरे स्थान पर Raia त्रिरपलिङ्गः कहा है ( न्या० 
go २५ Ño १४) 

अब थोडा विचार वौद्धोके इन तीनों हेतुओं पर भी कर लें। प्राचीन नेयायिकोने 
तो देतुके भेद करनेपर विशेष ध्यान ही नहीं दिया हे । हाँ, जेन नेयायिकोसें हेठुके भेद 
asa भी अधिक किये हैं । किन्तु विषयान्तर हो जानेसे हम यहाँ केवल बौद्धोके ही 
हेतुके aioe विचार करेंगे । 

यह पीछे दिखलाया जा चुका है कि बौद़ाने हेतुके तीव भेद माने है-- 


स्वभाव, WA ओर अनुपलब्धि | 


जो पदार्थ उपलब्ध हैं वह agia नहीं हो सकते अतएव उपलब्ध होना 
पदार्थका स्वभाव हे । स्वभाव लिङ्गमे पदार्थो की यह उपलब्धि ही हेतु रूपमें उपस्थित 
की जाती हे । जेसे--यह va है, क्योंकि यह शीशम है? 

कार्यलिन्न अनुमेय ( साध्य ) के कार्यको देखकर उसकी उपलब्धिका अनुमान 
करता है AA किपतीने Jat देखकर कहा कि-यहाँ अग्नि है क्योंकि यहाँ gà 

पदार्थका न मिलना अशुपलब्धि हे । बौद्धोने इसको भी हेतु माना है। जेंसे-- 

* देचदत्तको उसके घरमें अनुपस्थित देखकर कोई कहे--दिवदत्त घरमें नहीं है । क्योंकि 

वह वहाँ अनुपलब्ध È V 

इन तीनों हेतुओंमेंसे स्वभाव और कार्य वस्तु की उपस्थिति और अनुपलब्धि 
अनुपस्थितिको साधन करते हैं । 


इसके पश्चात्‌ कुछ इन हेतुओंका ही वर्णन करके अनुपलब्धिके भेद वतलाकर 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त किया गया है। अनुपलब्धिके भेदोंको हम विस्तारके waa 
यहाँ नहीं लिख रहे हैं । 
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इस परिच्छेदमें परार्थानुमानका वर्णन है । आरम्भमें उसकी परिभाषा दी हुई है, 
जिसका पीछे वर्णन कर ये हैं । इसके पक्षात्‌ उसके साधम्येवत और चैधर्म्यवत्‌ दो 
भेद वतलाकर स्वयं ही कह दिया है कि इनमें अर्थसे कोई भेद नहीं है केवल प्रयोगका 
भेद है (Fare go ४७ Go १५) | अतएव इन दोनोंके विषयमें हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे । 

इन दोनों ही प्रयोगोंमें पक्षका अवश्य ही निर्देश किया जाना चाहिये । अतएव 
परार्थानुमानके भेदोंक्रे पश्चात्‌ पक्षका वर्णन किया गया है । जो कि लगभग सभी 
न्यायोमें एक ही प्रकारणे कहा गया है । यहाँ सामान्यरूपे परार्थाचुमानका वर्णन 
समाप्त हो गया है । 

इसके पश्चात्‌ हेत्वाभासोंका वर्णन है। यह पीछे aaan आ चुका है कि बौद्ध 
हेतुमें पक्षधमेत्व आदि तीन aia होना आवश्यक मानते हैं । अतएव उन तीनों 
रूपोर्मेसे एक भी रूपके न होने अथवा संदिग्ध होनेपर हेत्वाभास हो जाता हे । अतएव 
Reia माननेसे dara तीन ही हेश्वाभास भी मानने पड़े हैं । जो कि ये हे-- 

असिद्ध, विरुद्ध ओर अनेकान्तिक | 

पीछे दिखलाया जा चुका हे कि मध्यकालीन नेयायिक हेतुमें पाँच adie होना 
आवश्यक मानते थे । अतएव उनक्रे मतके अनुसार इन्हीं तीनमें बाधितविषय और 
सत्प्रतिपक्ष ये दो और जोड़ देनेसे पाँच हेत्वाभास होते है । 

न्याय दशनमें सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और कालातीत ये पाँच 
हेत्वाभास माने हैं, जो कि ऊपर वालोंसे अविरुद्ध ही हैं । 

जैनियोने असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक और अरकिबित्कर ये चार हेत्वाभास माने 
हुँ । जिनमें अकिश्चित्कर हेत्वाभास नया हैत्वाभास है । 

न्यायविन्दुमे इनके भेद प्रमेद भी बहुतसे दिखलाये हैं जो अन्य नेयायिकोंसे 
विशेष भिन्न नहीं है। 

देत्वाभासोंके पश्चात्‌ इन्त और दृष्टान्ताभासाका वर्णन है । 

(८) न्यायविन्दुमें अन्य दृश नोंके सिद्धान्त | 

हम पीछे बठला आगे हैं कि आरम्मिक वौद्धन्यायपर यौतमीय न्यायकी पूरी 

छाप लगा हुई ह । न्यायावन्दुको देखनेसे पता चलता हे कि वह छाप इतनी पक्की a 
गई थी कि धर्मकीति भी उसळी उपेक्षा न कर सक्रे। और इसी कारणसे उन्होंने प्रन्थ 

समाप्त करते २ विशेष आवश्यक न द्वोनेपर भी gam, जाति और जात्युत्तरका थोड़ा 
सा वर्णन कर ही डाला । इनमें से जाति न्यायदर्शनका एक मुख्य विषय है । न्याय- 
विन्दुकी समालोचनाको समाप्त करते हुए इतना लिख देना और आवश्यक प्रतीत होता 
हे कि न्यायविन्दु पद्य तो हे ही नहीं, किन्तु यह सूत्र या वार्तिक भी नहीं है । सूत्र 
किसी अपेक्षासे इसको कह भी सकते हैं। किन्तु लेखके बीचमें संख्या इत्यादिका 
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बिलकुल अभाव होनेसे इसको सूत्र समझना भी कठिन Ft हमारी सम्मतिमें यह 
वौद्ध न्यायके ऊपर एक स्वतन्त्र निवन्ध है जो कि विवारकर ऐसे ढंगसे लिखा गया है 
कि उसका प्रत्येक वाक्य सूत्र सा प्रतीत होता है । 


~ 


न्यायविन्दु टीकामे Fe ५२ पं० २३ में 'तस्येवेति’ पाठ है किन्तु उसका मूल 
उपलब्घ नहीं है । यद्यपि तस्येव” को अगले वाक्यमें मिला देनेसे वह वाक्य ( तस्यैव 
तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ ) पूरा हो जाता दै तथापि चित्तमें यह खटका 
बना ही रहता है कि न जाने और कहाँ २ पाठ छूट गया हो । 

न्यायविन्दुसे प्रगट होता है कि आचार्य घर्मकीति और धर्मोत्तर दोनों अन्य 
भारतीय दर्शनोंके भी धुरन्धर विद्वान्‌ थे। क्योंकि carana वर्णन तथा अन्य ऐसे 
ही स्थलों पर उन्होंने थोड़े Deas अन्य दर्रानोके सिद्धान्तोंका अच्छा वर्णन किया है। 

आचार्य धघर्मळीतिने न्यायविन्दु ए० ९८ प॑ १५ तथा पृ० १०० fo ७ में 
जेनियोंके तीर्थंकर ऋषभका उल्लेख दोनों स्थल पर तथा वर्घमानका उल्लेख प्रथम 
स्थलपर किया है । इससे प्रगट होता है कि उनके समय आठवीं शताव्दीमें भी जेनेतर 
विद्वान्‌ जैनधमका प्रथम उपदेश देनेवाला भगवान्‌ ऋषभदेवको ही समझते थे नकि 
भगवान्‌ वर्धमानको | जनधर्मझा प्रथम उपदेश भगवान्‌ महावीर या पार्श्वनाथको कहने 
की घारणा पाश्चात्य ऐतिहासिकॉके ही महि०ण्ककी उपज विदित होती है । 


( & ) न्यायबिन्दुकी टीकाएँ | 

न्यायविन्दु जैसा क्लिष्ट ग्रन्थ है वैसी ही प्रचुर dems इसकी टीकायें नहीं मिलतीं । 
यद्यपि दीकायें इसकी भी कम नहीं वनीं तथापि उनमेंसे अधिकांशका मूल संस्कृत 
लुप्त हो गया हे, केवल उनका Red अनुवाद शेष है । न्यार्याबन्दुकी निम्नलिखित 
टीकायें वनी हैं-- 

१--न्यायविन्दुपिण्डार्-~-आचार्य जिनमित्र ( लगभग १०२५६० ) कृत | इसमें 
न्यायबिन्दुका सारांश है । 

२--न्यायविन्दुपूर्वपक्ष संक्षिप्त--आचांय कमलशील ( लगभग ७५०० ) कृत 
इसमें न्यायविन्दुकी समालोचनाओ्रोंका संक्षेप है । 

३--घर्मोत्तरटिप्पणक-श्वेताम्बर जेन आचार्यं मल्लवादिन्‌ ( लगभग ८२७ $o ) 
कृत । धर्मोत्तरकृत न्यायबिन्दु टीका की टीका । यह अनहिलवाड़ा पाउनमें ताइ़पत्र पर 
लिखी हुई रखी है । 

४--न्यायबिन्दुडीका--आचाय विनीतदेव ( लगभग ७०० ३० ) कृत, यह 
न्यायविन्दुके ऊपर विस्तृत टीका है | 

५-न्यायविन्दुटीका-आचार्ये धर्मोत्तर ( लगभग ८४७ Fo) कुत । यह पाठकोंके 
हार्थोर्मे विद्यमान है । ag भौ न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका है । 
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( १० ) न्यायबिन्दुमें बौद्धदश नके सिद्धान्तं | 


यद्यपि न्यायविन्दु विशुद्ध न्यायका ही प्रन्थ है तथापि प्रसङ्गवश कहीं २ 
आचार्यने उसमें ऐसे वाक्य भी लिखे हैं जिनसे वौद्ध सिद्धान्तोंकी बहुत कुछ झलक 
मिलती है । हमने ऐसे वाक्योंको यथाशक्ति प्रयत्न करके न्यायविन्दुमें से निकाला है 
और उनके अन्दरसे हमारी सम्मतिमें जो दार्शनिक सिद्धान्त निक्राले जा सकते हैं उनको 
नीचे दिया है-- र - 

( १ ) जहाँ सांख्य aad सत्‌ की उत्पत्ति मानता है वहाँ बौद्ध असत्‌की उत्पत्ति 
और सतका निरन्वय विनाश मानता है । dar कि कहा है-- 

“परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्वम्‌ । सतश्च निरन्वयो विनाशोऽनित्यस्वं सिद्धम्‌?। 
(=ne Fo ६९ Go १४ ) 

(२ ) बौद्धाने विज्ञान, इन्द्रिय और igh निरोधको ही मरण माना है। जैसा 
कि घम्मकीर्तिने कहा हैं-- 

'विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात” । (न्या० go ६८पं० १०) 

(२ ) बौद्धदशन दृक्षोमें विज्ञान आदिका सद्भाव नहीं मानता । अतएव मरने या 
जीनेका उनमें विकल्प ही नहीं है-- 

'तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्मकस्य तरुष्वसंभवात्‌? । ( न्या० ge ६८ पं० १९ ) 

( ४ ) वौद्ध सुख आदिको अचेतन मानते हैं । जैसा कि घर्मकीर्ति के निम्नलिखित 
वाक्यसे प्रगट होता है-- 

“अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमनित्यत्व॑ वा सांख्यस्य स्वथं वादिनोऽ- 
सिद्धम्‌? । ( न्या० go ६७ fo v ) 

( ५ ) बौद आत्माको नहीं मानता । जैसा कि टीकामें कहा गया है-- 

‘afte बौद्धस्यात्मेव न सिद्धः । (५० ७१ do ५) तथा बौद्धेनोक्त नास्त्यात्मा | 
(go ६३ पं० १२ ) i द 

( ६) पोछे बतला दिया है कि वौद्ध दर्शन विज्ञान, इन्द्रिय और आयुके निरोध 
को मरण मानता दै किन्तु आत्माको नहीं मानता । यहाँ यह शङ्का होती दै कि जब 
आत्मा ही नहीं है तो मरण किसका होता है । उसका समाधान यह है कि बौद्ध 
वास्तवमे मरण नहीं मानता किन्तु निरोध ( रुकना ) मानता हे । बौद्ध प्राण आदिको 
मानता दै किन्तु श्नात्मवादी होनेसे न तो उनको सात्मक हो मानता दै और न निरा- 
त्मक ही मानता है । जव तक विज्ञान आदि शरीरमें रहते हैं तव तक शरीर जीता है 
जब नहीं रहते तो मर जाता हे । इसलिये प्राण आदि जीवित शरीर सम्बन्धी हैं । 
San कि घर्मकीर्तिने कद्दा है-- 

शात्मकत्वेन निराष्मकत्वेन वा afta आणोद्रसिद्धि? । (go ८३ fo R)I 
तया 'तस्माजीवच्छरीरसम्बन्धी णादिः? । (go ८३ पं) ७) 
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- (७ ) कर्मको अन्य दशनकारोंके समान बौद्धने भी अनित्य ही मानाहै। जैसा 

कि टीकार्में कहा है-- 

“साध्यविकले कर्म तह्यानित्यत्वात? (go ९५ पं १) 

(८ ) परमाणुको वौद्ध भी qd मानता है । जैसा कि aa कहा है-- 

“स्वगतं द्रव्यपरिमाणं मूतिः । असवेंगताश्व द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । 
(go ९५ fo ३ ) 

( ९ ) घटको अनित्य भी माना है और मूते भी माना है । जैसा कि कहा है-- 

( घटस्तूभयविकलः | अनित्यत्वान्यूत॑त्वाच घटस्येति । (go ९५ do ४ ) 

(१०) बौद्ध दर्शनमें जो पदार्थ विद्यमान हैं वे सव अनित्य हे । जैसा कि 
धर्मकीर्तिने कहा है-- 

'यत्सत्ततस्वमनित्यं यथा घटादिरिति’ । (go ४९ qo १५) 

(११ ) बौद्ध दर्शनमें साध्य और साधनको बिलकुल अभिन्न मानकर उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध माना हे । उनमें भेद समारोप जनित है । जैसा क्रि कहा है-- 

“साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ | समारोपितस्तु साध्यसाधनयोभेदः’। (पृ ५३ पं० १ १) 
हमने न्यायविन्दुके उपरोक्त वाक्योंमें से स्थूल सिद्धान्तोंको ही निकाला है । aaa 
सिद्धान्तोंको निकालनेका काम अपने लिये साध्य समझकर विशेष Paid लिये 
छोड़ दिया है । 

धन्यवाद | 

इस भूमिकाको समाप्त करनेके पूर्व मुझे एक और कर्तव्यका पालन करना है! 
सबसे प्रथम मुझे डाक्टर सतीशचन्द्रजी विद्याभूषणको धन्यवाद देना है जिनकी 
पुस्तकसे मैं इस भूमिकामें ऐतिहासिक sie BH सफल हुआ हुँ | यद्यपि हमने इस 
विषयके अन्य भी कडे प्रन्थ देखे, किन्तु उनसे कुछ भी विशेष लाभ न हो सका। 
दूसरे झुमे हिन्दू विश्वविद्यालयके फिलासोफीके प्रोफेसर तथा सहायक रजिस्ट्रार 
Go इन्द्रदेव जी तिवारी एम० ए० को देना है जिनसे मुकको समय २ पर योग्य 
सम्मति तथा अनेक प्रकारकी सहायता मिली है । वास्तवमें आपकी सहायताके बिना 
मेरा काम अत्यन्त गुरुतर हो जाता | गवनेमेन्ट संस्कृत कालेजके प्रिंसिपल तथा संस्कृत 
परीक्षाओंके रजिस्ट्रार पं० गोपीनाथजी कव्रिराज एम ० ए० की सहायता का तो में अत्यन्त 
आभारी हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य समयको नष्टकर मुझे विविध प्रकारकी सहायता दी है । ` 


भदेनी, बनारस. चन्द्रशेखर शास्री | 
feo २८ जून १९२४६० | . काव्यसाहित्यतीर्थाचार्य । 
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è A 
द्वितीय संस्करण की भूमिका 

भारत में वौद्ध विषयक मन्थां के सम्बन्ध में जनता की रुचि का पता इस तथ्य 
से भली प्रकार लगता है कि इस प्रन्थ के द्वितीय संस्करण का उत्थान सन्‌ १९२४ के 
पश्चात्‌ आज २० वर्ष की लम्बी अवधि के उपरान्त आया है । यद्यपि यह प्रंथ कई 
विश्वविद्यालयों के एम० ए” तथा संस्कृत की अनेक ख्ातकोत्तर परीक्षाओं का पाठ्य 
प्रन्थ है, किन्तु संभवतः विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने इसमें अधिक रुचि प्रकट 
नहीं की । इसको देश के दुर्भाग्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं सममा जा सकता । 

. न्यायबिन्दु के १९२४ में प्रकाशित होने के उपरान्त विद्वानों ने बौद्धन्याय के 
सम्बन्ध में पर्याप्त खोज की भारत के कुछ विद्वानों ने तिब्बत के प्राचीन प्रन्थ भण्डारों 
में जाकर तिव्वती में लिखे हुए संस्कृत प्रन्थों के अन्वेषण में अपना सारा जीवन लगा 
दिया । इस खोज के फत्नस्वरूप आचार्य - धर्मकीर्ति के कुछ अन्य न्याय प्रन्थों का 
अपने मूल संस्कृतरूप में पता लग गया । धर्मकीर्ति के अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
वौद्ध आचार्यो के प्रन्थो का अपने मूल संस्क्रतरूप में पता लग चुका है । 

प्राचीन भारतीय चाछ्यय की इम महत्त्वपुण खोज के फलस्वरूप पटना की विहार 
रिसच सोसाइटी ने वौद्धन्याय के निम्नलिखित सस्कृत प्रन्थो को प्रकाशित किया है 

` १, प्रमाणवातिक--यह आचार्य धर्मकीर्त की रचना अपने मूल संस्कृत 

रूप में छपी है । 

२. वादन्याय अथवा तकेन्याय-<भी घमंकोर्ति का प्रन्थ है। 

३. प्रमाणवातिकवृत्ति--इसकी रचना मनोरथनन्दी ने की; है.। 

४. प्रमाणवातिकभाष्य-- इसकी रचना प्रज्ञाकर गुप्त ने की है विहार रिसर्च 
सोसाइटी के जर्नल में । 

` ५. धमंकोर्ति का प्रमाणवार्तिक स्वदृत्ति टीका भी प्रकाशित हुई हे । इसकी रचना 
कणकगोमी ने की है । वाद में इसको प्रयाग के कितावमहल ने प्रकाशित किया । 

पटना से रलकीर्ति के अन्य भी अनेक न्यायनिवन्धों के प्रकाशित होने की आशा 
है । वहां ज्ञानश्रीमित्र के न्यायप्रन्थो का संपादन तथा प्रकाशन करने का भी 
आयोजन किया जा रहा है । 

इसके अतिरिक्त गायकवाड ओरिएंटल सीरीज़ में हेतुबिन्द टीका अपनी अनुटीका 
सहित छपी हे । 

इन प्रन्थों को प्रकाश में लाने का वहुत कुछ श्रेय महापण्डित राहुल alga 
` यन को है। 

इस प्रकार यद्यपि विशेष विद्वान्‌ बौद्धन्याय के सम्बन्ध में अधिकाथिक खोज करते 
जाते हैं, किन्तु जनता की उनमें पर्याप्त रुचि नहीं होती | स्वाधीन भारत के नागरिकों 
को गंभीर अध्ययन के चेत्र में ्रपने दृष्टिकोण को 'ग्रत्यविक उदार वनाना चाहिये । 

४५६६ वाजार पहाइगंज 


नई दिल्ली- चन्द्रशखर शास्त्री 
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न्यायबिन्दुः 


प्रथप्रपरिच्छेदः 


-_--२०%०५६००--->- 
जयन्ति(१) जातिव्यसनप्रबन्धप्रसू तिहेतोजंगतो AAE: | 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो सनस्तमस्तानवमाइधानाः ॥ 


` .सम्यग्ज्ञानपूर्विकेत्योदिनास्य प्रकरणस्याभिषे यप्रयोजनमुच्यते--- 
MATA सर्वपुरुषार्थसिदधिरिति तद्‌ व्युत्पाद्यते | 


(१) तत्र.विडुंमामग्रणीः शरीवर्मोत्तराचार्यः न्यायविन्दुं व्याचिख्यासुः आरिप्सितग्रन्थस्य 
निर्विन्नपरिसमाप्त्यर्थं शिष्टाचारपरिपालनार्थं वा aad ere: भगद्रतो बुद्धस्य गुणसं- 
स्तवनं करोति | “जयन्तिः इत्यादिना । सुगतस्य भवतो बुद्धस्य चाचः वाण्यः जयन्ति । 
कथम्भूतस्य बुद्धस्येत्यत आह-जातीनाम्‌.-. आ्रणिसामान्यानां । . जातिर्जातच ` सामान्यम्‌' 
इत्यमरः । व्यसनस्य विपदः “व्यसनं - विपदिः भ्रंशे दोषे . कामजकोपजे. . इत्यमरः 
प्रबन्धस्य सन्दर्भस्य परम्परायाः इत्यथः । या असूतिः श्च्योंतः क्षरणं नाश इत्यथः । 
प्रसृतिः प्रसवे VLA’ इत्यमरः | तस्या हेतुंः कारणभूतस्तणयं | एतेन संसारस्य दुःखः 
मयत धुद्धस्य तद्विनाशे कारणत्वत्च प्रदर्शितम्‌ | जगतः संसारस्य विजेतुः जयकत्त स्तः 
रिमन्ननासक्तरयेत्यः | एतेन बुद्धस्य सवंसंसारसम्यन्धि विकारेषु ,जयित्वं जगतस्तरणत्वञ्चः 
सूचितम्‌ | रागादौनाम्‌ रागद्वेष A मो हादिसंसारसम्वन्धिआवानामरातिरशात्रुस्तस्य! एतेन्न 
तत्य वीतरागित्वं द्योतितम्‌ | एतादृशाः GUNA बुद्धस्य वाचः जयन्ति । कथम्भूता वोचः 
इत्यत आह-मनः इत्यादि । मनसो यत्तमस्तस्य तानयं तनोः भावस्तं -काश्यमाद्धानाः 
सम्पाद्यन्त्यः | एतेन बुद्धस्य वांचि ज्ञानप्रदत्यं प्रकटीकृतम्‌ | .. ` 

सौगताः ‘ge: परमेश्वस्यावतार' इति नाभिमन्यन्ते । किन्छु तेषां मते सवसंसारि- 


१ 'सम्यग्ज्ञानपूर्विका सर्वेत्यादिना? इति पाठान्तरम्‌-'कःपुस्तके। - `. .. 
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द्विविधं हि प्रकरणशरीरं शब्दोऽर्थश्चेतिं | तत्र शब्दस्य स्वाभिषेय- 
प्रतिपादनमेव प्रयोजनम्‌ | नान्यत्‌ । अतसतन्ञं निरूप्यते | अभिधेयं" तु 
यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तत्मतिपत्तये शब्दसन्दभोऽपि नारम्भणीयः 
स्यात्‌ । यथा काकदन्तप्रयोजनाभावान्न तत्परीत्तारम्भणीया प्रेत्तावता | 
तस्मादस्य प्रकरणस्यारम्भणीयत्वं दर्शायताभिषेयप्रयोजनमनेनोच्यते | RA- 
त्सम्यग्ज्ञानपूर्विका सरवेपुरुषार्थसिद्धिस्तस्मा तैत्ततिपत्त्यथेमिदमारभ्यत इत्यय- 
मत्र वाक्यार्थः | ` 

अन्न च प्रकरणामिवेयस्य सम्यग्ज्ञानस्य सर्वपुरुषार्थसिद्धिहेतुत्वं प्रयो- 
जनमुक्तप्‌ | अस्मिश्चार्थं उच्यमाने सम्बन्धप्रयोजनाभिषेयान्युक्तानि 
भवन्ति | तथा हि-पुरुपार्थोपयोगि सम्यग्ज्ञानं व्युत्पादयितव्यमनेन प्रक- 
रणेनेति द्रुवता सम्यग्ज्ञानमस्य शब्दसन्दर्भरयाभिषेयं, तद्‌व्युत्पादनं प्रयो- 
जनं, प्रकरणं चेदसुपायो व्युत्पादँनस्येत्युक्तं भवति | ` तस्मादमिघेयभागप्रः 
योजनाभिधानसाम््योत्सम्बन्धादीन्युक्तानि भवन्ति | न त्विदमेकं वक्यं 
सम्बन्धमभिघेयं प्रयोजनं च वक्तुं सात्तात्संमर्थम्‌ | एकं तु बदत्‌ त्रयं 


जीवानामिच डुद्धोऽप्यस्मिन्नेच संसारेऽनादिकालादारभ्य संसरति स्म । पश्चात्काललविध- 
चशात्‌-शुभकर्म कृत्वा काश्चिच्डुभगतीः प्राप्तवान । क्रमेण च स शुद्धोदनशहे सिद्धार्थो 
aaa तत्र कानिचिददिनानि यौवनसुखमनुभूय तेष्वसन्तुष्टः सन्‌ यौवनावस्थायामेव स कल- 
INR परित्यज्य सुदुष्करं तपश्चकार । क्रमेण च संसारकारणीभूतरागादिभावान्‌ 
त्वक्त्वा बुद्धो वभूव । तदनन्तरं स सत्रेसंसारिजीवान दुःखनित्रत्युपायं वोधयित्वा निर्वाणं 
MANA । ्रयमेच भावो टोकाकारेण श्लोकेऽस्मिन्‌ प्रदर्शितः । 


१ 'चेति’ इति पदं “ख पुस्तके न विद्यते । २ 'स्वाभिधेय्र०! इत्यस्य स्थाने अभिः 
घेय० इति पाठो विद्यते w yai ३ सर्वेपां शब्दानां स्वाभिधेयप्रतिपादनपर- 
स्वात्‌ । न? इति पदं ‘a पुस्तके न विद्यते । ४ अभिधेये तु निः प्रयोजने तत्मतिप- 
चये? इति पाठान्तरं खः पुस्तके। ५ तख्मतिपत्तये’ इति पाठाम्तरम्‌ 'ख’ पुस्तके | 
६ यतः--सिद्धाथ सिद्वसम्वन्धं aig श्रोता प्रवर्तते। arent तेन वक्तव्यः सम्ब- 
न्थः सप्रयोजनः॥ १ ॥ यावत्‌ प्रयोजनेनास्य सम्त्रन्धो नाभिधीयते । असम्बद्धप्रलापिः 
स्वाद्ववेचावदसङ्गतिः॥ २॥ तरमाद्‌ ध्यास्याङ्गमिच्छद्धिः ata: सप्रयोजनः। शाखाव- 
तारसम्बन्धो वाच्यो नान्योऽस्ति निष्फलः॥ ३॥ ७ 'उपायो व्युस्पादनस्य? KAA 
स्थाने 'उपयोग्युत्पादनस्य? इति पाटान्तरम्‌ 'ख' पुस्तके। ८ 'वाच्यंस? इति पाठा" 
न्तरम्‌ ‘a’ पुस्तके। ९ 'सामर्थम्‌--एकं तु वदत? इति पाठान्तरं 'ख? पुस्तके । कर ¦ 
पुस्तके नेतान्य्राशि जीर्णतयाऽवलोककितुमरहाणि | 
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सामध्यौदृशंयति | तत्र तदित्यसिषेयपदम्‌ । व्युत्पाद्यत इति अयोजन- 
मिंदम्‌ । प्रयोजन चात्र वक्तु: प्रकएणकरणव्यापारस्य चिन्त्यते AG 
श्रवणव्यापारस्य | तथा हि-सर्वे प्रेक्षावन्त: प्रवृत्तिपयोजनमन्विष्य qad- 
न्ते | ततश्र्वा$5चार्येण प्रकरणं किमथ कृतं श्रोतृभिश्च Peat श्रयत इति 
संशयब्युत्पादनं प्रयोजनममिधीयते | सम्यग्ज्ञानं व्युत्पाधमानानामात्मान्न 
व्युत्पादंकं कतु प्रकरणसिदं कृतं; शिष्येश्वाचायंप्रयुक्तामात्मनो व्युत्पत्तिमि- 
च्छद्भिः प्रकरणमिई्‌ श्रूयत इति प्रकरणकरणश्रवयोः त्रयोजनव्युत्पादनम्‌ | 
सम्बन्धप्रदर्शनपदं तु न विद्यते | सामथ्यीदेव तु स प्रतिपर्ततव्यः | Rar- 
वता हि सम्यन्ज्ञानव्युत्पादनाय प्रकरणसिदसारव्धवताऽयमेवोपायो नान्य 
इति दर्शित एवोपायोपेयभावः प्रकरणप्रयोजनयोः सम्बन्ध इति | 

a3 च प्रकरणश्रवणात्मागुक्तान्यप्ये भिधेयादीनि प्रसाणासावासेक्तावः 
fat. geek तर्किमेतेरारम्भप्रदेशां' उक्तेः । सत्यम्‌" | अश्रुते प्रकरणें 
कथितान्यपि न निश्चीयन्ते उक्तेषु त्यप्रमाणकेष्वप्यमिघेयादिपु संशय उत्प- 
यते संशयाच्च प्रबतंन्ते । अर्थसंशयोऽपि हि प्रवृत्त्यङ्गम्‌ प्रेक्षावताम्‌ | 
अनथसंशयो Aag | अत एव शाखकारेगैब पूर्व सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते बक्तुप्‌ । ' व्याख्यातृणां हि वचनं "क्रीडायर्थमन्यथापि gear. 
व्यते | शास्त्रकृतां तु प्रकरणप्रारम्भे न विपरीताभिषेयाच्भिधाने प्रयोजन. 
सुरपश्यामो नापि प्रवृत्तिम्‌ । ' अतस्तेपु' संशयो युक्तः । अलुक्तेषु तु 
प्रतिपततुभि्निष््रयोजनमभिषेयं संभाव्येतास्य प्रकरणस्य काकद्न्तपरीक्षाया 
इव, अशक्याचुष्ठानं वा 'ऽत्ररहरतत्तकचूडारत्नालङ्कारोपदेशवत्‌ , अनभिः 
सतं चा प्रयोजनं मातृविवाहक्रमोपदेशवत्‌ , अतो वा प्रकरणाल्लघुतरं 


१ qo 'अयोजनपदुम! | २ सम्यक्प्रकारेणानुसन्धाय। ३ ‘a ef पढं 'क! 
पुस्तके न विद्यते। ७ प्रयोजनस्य लत्षणमिद्म। ५ ओध्यसानान्‌ शिष्यान्‌ प्रति । 
ख. ब्युर्पा्यमानानास्र । . ६ विशेपेणोर्पादृयस्यर्थेमिति ब्युत्पादकः बोधकर इति यावत्‌ 1 
७ ‘gay इति पदं ख. पुस्तके न विद्यते। ८ जातब्यः। ९ ननुपदेन शङ्का ब्यज्यते 
waa! १० अपि’ इति पदं “ख? पुस्तके च विद्यते । ११ Sea mage: पाठो 
विद्यते सुब्रितपुस्तके॥ १२ सध्यमिस्यर्द्धस्वीकारे। १३ “ख? पुस्तके “रपि? इस्यधिकः 
पाठे विद्यते a. भाख्यातृणां दीकाक्राराणाम्‌ # 9५ क. 'क्रीडार्थ० . ॥६ यथा 

- भेप्रयोजनाभावात्‌। 9७ wane 1 १८ तेषु सम्बन्धादिषु । १९ ख. “उवर 
JAFFO १० ख, पुस्तकस्य “भावाग्रकरणात्‌ः इति पाठान्तरमशुद्धं प्रतीयते | 
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Sata: प्रंयोजनस्य, अलुपाय एवं वा प्रकरणं सम्भाव्येते 1 एतासु चान- 
थेसंम्भावनास्वेकर्यांमप्यनर्थसम्भावनायां न प्रेक्षावंन्तेः प्रयतन्ते । अभि- 
घेयादिष्वेथेसस्भावनाञ्नथसम्भावना विरुद्वोत्पद्यते | तया तु प्रेक्षावन्तः 
बनतं ] इति प्त्ावतां परृतत्यङ्गमर्थसम्भावनां कतुं सम्बन्धादीन्यभिधी- 
यन्ते इति स्थितम्‌। ` `` bone P 

C अविसंवादेक जञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ | लोके च -पूवेसुपदर्शितमर्थ प्रापय- 
न्संस्वादेक उच्यते तदज्ज्ञानमपि स्यं दर्शितमर्थं प्रांपयत्संबादंकसुच्यते. । 
प्रदर्शिते चार्थे प्रवतेकत्वमेव .प्रापकत्वम्‌ । ` नान्यत्‌ । तथा. REH ज्ञानं 
झर्नेयंद्थ प्रापयति | अपि त्वर्थे पुरुषं प्रवतेयः्रापयत्यर्थम्‌ । प्रबतकत्वमपि 
परवृत्तिविषंयप्रदर्शकत्वमेव | न दि पुरुषं हठोत्रवर्तंयितुं शक्तोति विज्ञानिर्मा | 
अते एवं 'चाथोधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ | अधिगते”  -चार्थ शरवर्तितः पुरुष: 
mitts: | aat च सत्यथीधिगमात्समाप्तः . प्रमाणऽ्यापारः | अत 
एतरनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ | येनेव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतो$थेस्तेनेव 
वर्तितः पुरुषः प्रापतश्चार्थः । तत्रते" किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कार्यम्‌ | 
ततोऽधिगतविषयमंभ्रमाणम्‌ | 'तत्र- योऽर्थो ssa ज्ञातः स. प्रत्यक्षेण 
प्रवृत्तिविषयीकृत:'' | यस्मादर्थे serge साक्तात्कारित्वव्यापारो विक- 
ल्पेनानुगम्यते -तस्यं प्रदर्शक प्रत्यक्षम्‌ ।- तस्मादूदृष्टतया ज्ञातः प्रत्यक्षदर्शि- 
तः | अनुमानन्तु लिङ्गदशानान्निश्चिन्त्रत्‌  प्रवृत्तिविषयं दर्शायति | यथा च 
प्रत्यक्षं प्रतिभाससानं नियतम्रथं दर्शयति, अनुमानं चं Rear” नियतः 
मथदर्शयति |अत एते नियतस्यार्थस्य ` प्रदर्शाके । तेन ते प्रमाणे | नान्यद्वि- 
ज्ञातम्‌ | प्तुंशक्यमर्थमादं शंयत्मापकप् | प्रापकत्वाच प्रमाणप्‌: | आभ्यां 


on DL पुस्तके संख्यावा'ची शब्द! “५ अपि इृश्यते$त्र | चतुर्णा ूर्वाणामप्यग्रे संख्या | 
इश्यन्ते । a २ ख, पुस्तके 'शक्तेषु! पाठान्तरसुपलभ्यते | awe ‘sey इत्यस्य 
स्थाने ag । PRA पदं ख. पुस्तके न विधते। ४ ख. ‘afte 
संवादसंज्ञानम? इति पाठान्तरमशुद्धं प्रतीयते। ५न खलु पूर्वसुपदशितेऽर्थं प्रवर्त 

र कत्वमपि स्वपूव मुपदर्शितेअर्थ प्रवतेकध्वं संवादकत्वम्‌। ६ “स्वयम? इति पदं 'कः पुस्तके 
-न विधते । ` ७ उस्पंत्तिक्षण पुव। ८ ख. ज्ञानम्‌। ९ च’ इतिपदं ख, पुस्तके नेवो- 
-पळम्यते । ` १० ज्ञाते । ` ११ "च? इत्यधिकं पढं ख. पुस्तके । १२ ख. ada ait 
3३ प्रत्यक्षइष्टव्वेन । = 3४ ख. ्र्रत्तविषयः। १५ निश्चयं कुर्वत्‌। १६ क. पुस्तकस्य 
'लिङ्ग्लम्बन्धम'इतिपाठोआशुद्धो प्रतीयते । १७ ख.“नियतार्थस्य’ । १८ ख, 'उपदर्शयत? 
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प्रमांगाभ्यामेन्येन च ज्ञानेन प्रद्शितोडर्थ: कञ्चिदत्यन्तविपर्थ्तः | यथा मरी- 
चिंकासु जलम्‌। स चासस्त्वाआप्तुमशक्य: | कश्चिदनियतो भावाभावयोः | 
यथा संशयार्थ: | न च सावाभातराभ्यां युक्तोडर्थों जगत्यस्ति | तत: प्राप्तुमश- 
क्यस्तादशः । सर्वेण चालिङ्गजेन विकल्पेन नियासकमदष्टवा प्रवृत्तेन भावा- 
आावयोरनियत एवार्थो दर्शयितव्यः | स च प्राप्तुमशक्यः | तस्मादश- 
क्यप्रा पणमत्यन्तविपरीतं भावाभावनियतं चार्थं दर्शयदप्रमाणमन्यज्ज्ञा- 
नम्‌ । अथंक्रियार्थिमिश्वार्थक्रियासॅमथोर्थप्राप्तिनिमित्तं ज्ञानं ara | ag 
तैमृंग्यंते तदे तेन शाखे विचार्यते । ततोऽर्थक्रिया समर्थवस्तुध्रदरशकं 
सम्यग्ज्ञानम्‌ | यच्च तेन प्रदर्शित तदेव प्रापणीयम्‌ | अथीधिगमात्मकं हि 
प्रापकसित्युक्तम्‌ | तत्रे प्रदशितान्यद्वस्तु भिन्नाकारं भिन्नदेशं भिन्नकालं 
च | बिरुद्धधर्मसंसगीदवथन्यद्वष्तु | देशकालाकारभेदश्च विरुद्धधमसंसर्गः | 
तस्मादन्याकारवद्रस्तुयाहि नाकारान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌ | यथा पीत- 
mgs शुक्ते Ue | देशान्तरस्थम्राहिं च न देशान्तरस्थे प्रमाणम्‌ | 
यथा कुम्बि काविवरदेशास्थायां मणिप्रभायां अणिग्राहि ज्ञानं नापघरक देशस्थे 
मणौ | कालान्तरयुक्तप्राहिं च न कालान्तश्वति वस्तुनि प्रमाणम्‌ | यथा- 
BUA मध्याहकालवस्तुमाहि BANA नाद्धरात्रकाले वस्तुनि प्रमाणम्‌ | 
ag चं देशनियतमाकारनिथत्रं च प्रापयितुं शक्यं यत्कालं तु परिच्छिन्न 
तत्काल न शक्यं प्रापयितुम्‌ । नोच्यते यस्मिन्ने्र काले परिच्छियते 
तस्मिन्नेव काले प्रापयितव्यमिति | - अन्यो हि दर्शनकालोऽन्यश्च शास्ति 
कालः | किं तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेवं तेन प्रापणीयम्‌ | अभेदाध्यत्रं - 
सायाच्च संतानगतमेकत्तरं द्रष्टव्यमिति | 

सम्यग्ज्ञानं FT कारणं यस्याः सा तथोक्ता | BAMA भवस्कोरणं 


१ ख. 'दुशिः । २ विरुद्ध । ३ ख. पुस्तकस्य अव्यन्तदिपरीतभावाभादानि? 
`इति पाठोऽशुद्धो प्रतीयते। ४ 'अर्थक्रियासमर्थ' इति पाठो ख, पुस्तके न विद्यते। 
'तेन? इति पदं क० पुस्तके नेवोपछभ्यते । ६ ख० अर्थाविजियासमर्थ वस्त्वधिगमां 
-स्सकस्वम्‌। ७ भर्थाधिगमे । ¢ क० पुस्तकस्य Han? ख० पुस्तकस्य च संसगः? 
इति पाटावशुद्धौ । ९ qo 'अन्याकारवस्तुः। १० क० 'कुंविका! । ११ “चः इतिःपद्‌ं 
क० पुस्तके न विद्यते । १२ तेन? इति पदं क० पुस्तके न विद्यते । १३ अध्यव 
सायो जानम्‌ | 
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GATS, कारणशब्दोपादोने तु पुरुषार्थसिद्धे: सात्तात्कारणं मन्यतेः ; 
पूर्वशब्दे तु पू्वेमात्रम्‌। द्विविधं च सम्यग्ज्ञानम्‌ अथंक्रियानिभोसम्‌ , अथे- 
क्रियासमर्थे च प्रवर्तकम्‌ | तेयोर्यत्रवतंकं तदिह परीच्यते | तच्च qÈ 
मात्रम्‌ । न छु साक्तात्कारणम्‌ | सम्याज्ञाने हि सति पूर्वदृष्टस्मरणम्‌ | 
स्मरणादभिलायः | अभिलाषासवृत्तिः | प्रवृत्तश्च प्राप्तिः | ततो न सात्ता- 
द्वेतु: । अर्थक्रियानिभीसे तु यद्यपि साक्षात्परवृत्तित्तथापि तन्न परीक्षणी- 
यम्‌ | aaa हि प्रेक्षावन्तो्थिन: स।शाङ्कास्तर्परीच्यते | अर्थेक्रियानिभीसे 
च ज्ञाते सति सिद्धः पुरुपार्थः | तेन तत्र न साशङ्का अर्थे ज्ञाते | 
अतस्तन्न परीक्षणीयम्‌ । तस्मात्परीत्ता्हमसात्तात्कारणं सम्यग्ज्ञानमादशंयितु 
कारणशब्दं परित्यञ्य पूर्वग्रहणं कृतम्‌ | : 

gered: | अध्येत इत्यर्थः | काम्यत इति यावत्‌ Rats 
उपोदयो वा । हेयो ह्यर्थो हवातुसिष्यते | उयोदेयो5प्युपादातुम्‌ | न च 
हेयोपादेयाभ्यामन्यो राशिरस्ति | ऽअपेच्तणीयोऽप्य॑नुपादेयत्वाद्वेय एव | 
यस्य सिद्धिझैनसुपादानं च | हेतुनिबन्धना हि” सिद्धिरुत्पत्तिरुच्यते | 
ज्ञाननिब न्धना तु सिद्धिरवुष्ठानम्‌ | देयस्य हानमुझानम्‌ | उपादेयस्य 
Aaga 1 ततो हेयोपादेययोहीनोपादानलन्षणानुष्टितिः सिद्धिरि- 
aaa" । 

wal चासौ पुरुषार्थसिद्धिश्वेति | सर्वशब्द इह geared” 
a नाच अरकारकालन्ये । ततो नायमथः | दविप्रकारापि सिद्धि: सम्य- 
ग्ज्ञाननिबन्धनेति 1 अपि wad: | या काचित्सिद्धिः सा सवी g 
वासौ सम्यग्ज्ञाननिबन्धनेवेति | मिथ्याज्ञानाद्धि काकतालीयापि नास्त्यथ- 
सिद्धि: । तथा हि-यदि अदर्शितमर्थ प्रापयत्येब॑ ततो अवत्यर्थसिद्धिः । 


E NES ime ee 
३ क० ख० शब्दापादाने। २.ख० पुस्तकस्य गम्यत’ इति 'पाठोऽशुद्धोऽस्ति । 


ata gaë ao पुस्तके । ४ कामना । .५ खः अर्थ कियानिर्भासात्‌ । 
६ ख० प्रसि? ogo "ज्ञाने? । ८ खः 'अर्थिनः1 ५ अपिः प्रदं क० पुस्तके न 
विद्यते । ३० देतुरस्ति निबन्धनं कारणं यस्याः। . १५ ज्ञानमस्ति निवन्धनं यस्याः | 
१२ इति’ इति पदं ख़० सुस्तके न.विद्यते। १३ BRAG सम्पूर्णः । कृत्स्नस्य wa: 
फ़ाल्टयेन्यस्तस्मिन 4 see इति पाठ: क० घुस्तके न विद्यते । ५७ "एव? इति पाठः 
ख० पुस्तके नेकेपळभ्यते । 
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प्रथपफरिच्छेदः ७ 


प्रदर्शित च प्रापयत्सम्यरज्ञानमेव | प्रदर्शित चाप्रापयन्मिथ्याज्ञानम्‌ | 
अप्रापकं च कथमर्थेसिद्धिनिबन्धनं स्यात्‌ | तस्माद्यन्मिथ्याज्ञानं न ततो- 
ऽर्थसिद्धिः | यतश्चार्थेसि द्विस्तत्सम्यमज्ञामेव | अत एव सम्यग्ज्ञानं यत्नतो ` 
व्युत्पादनीयम्‌ | यतस्तदेव पुरुषार्थसिद्धिनिबन्धनम्‌ | ततो यावदुब्ूया- 
ट्युरुपार्थसिद्धि: सम्यग्ज्ञाननिबन्धनेवेति तावदुक्तं सवी सा सम्यग्ज्ञान- 
ूर्विकेति | इति शब्दस्तस्मादित्यस्मिन्नथ | यत्तदोश्च नित्यमभिसम्बन्धः | 
तदयमर्थो यस्मात्सम्यगज्ञानपूर्विका ayes सिद्धिस्तस्मात्तदुव्युत्पायते | 
यद्यपि च समासे गुणीभूतं सम्यग्ज्ञानं तथापीह प्रकरणे व्युत्पादयितव्य- 
त्वात्रधानम्‌ | ततस्तस्यैव तच्छब्देन सम्बन्ध: | व्युत्पाद्यते इति विप्नतिप- 
त्तिनिराकरणेन प्रतिपाद्यते व्युत्पोद्यत इति | 

चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः | संख्यालच्तणगोचरफलविषया | तत्र 
संख्याविप्रतिपत्तिनिराकतुमाह्‌-- 


हिविधं सम्यश्ज्ञानस्‌ | 


दवौ विधौ प्रकारावस्येति द्विविधम्‌ | संख्याप्रद्शनद्वारेण च व्यक्तिभेदो 
दर्शितो भवति | द्वे एंव सम्यमज्ञानव्यक्ती इति । व्यक्तिं भेदे प्रदर्शिते 
प्रतिव्यक्तिनियतं सम्याज्ञानलक्षणमाख्यातुं शक्यम्‌ | अप्रदर्शिते तु व्यक्ति- 
भेदे सकलव्य क्त्यनुयायि सम्यण्ज्ञानलत्षणमेकं न शाक्यं वक्तुम्‌ | ततो 
लक्षणभेदकथनाङ्गमेव संख्याभेदकथनम्‌ | WMI तु व्यक्तिभेदात्मके 
संख्याभेदे लन्षणभेदस्य दशेयितुमशक्यत्वात्‌ | लक्षणनिदेशाद्वत्वादेव च 
प्र थमं संख्याभेदकथनम्‌ | 


१ “सिद्वि०१ इत्यस्य स्थाने “सिद्धे? इति पाठः Go yal २ Wo पुस्तकस्य 
‘magyar इत्ति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते । क० “या काचिखुरूष०-सम्यर्ज्ञान०? ख० 
‘al maga ३ ख० पुस्तके ‘ay इति पढं न विद्यते। ४ "तद्य्युरपाद्यते? 
इत्यस्य स्थाने ‘aaa ह्यस्पाद्यते? इति पाठः खण्पुस्तके। ५ “्युस्पाधते?. इति 
पदं ख० पुस्तके न वर्तते। ६ गोचरस्तु विषयः । ७ विप्रत्तिपत्तिस्तु विवादः । 
८ ख० हले विधे । ९ एव’ इति पाठः क० पुस्तके न विद्यते। १० क० 'च्यक्तिभेडे! 
ख० AP) ११ 'सकलव्यक्त्यनुयायि! इति पदं ख० पुस्तकादानीतम्‌ | Fo पुस्तक 
इदन्न सुपाव्यम्‌। १२ “तुः इति पाठोऽधिको विधते$त्र ख० पुस्तके। . ..... . - 
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८ न्यायबिन्दु) | 


किं पुनस्तद्द्वेविध्येसित्याह--- . 

प्रत्यक्षमनुमानञ्च । 
प्रतिगतमाश्रितमन्षम्‌ | अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयेति समासः | | 
प्राप्तापज्ञालज्षतिसमासेपु परबल्लिडृप्नतिषेधात्‌ | अभिषेयबह्लिङ्गे. सति | 
wifes: seat: सिद्ध: | अक्षाश्रितत्वं च व्युत्पत्तिनिमित्तं शाब्दस्य | | 
न तु प्रवृत्तिनिमित्तरू | अनेन लकक्षाश्रितलेनैकार्थलमवेतमर्थसाज्ञात्का- | 
fe लच्यते । तदेव mra प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ | ततश्च यत्किचिदर्थस्य | 
साक्षात्कारिज्ञातं ततत्यत्तमुच्यते | ae तवक्षात्रितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित | 
स्याद्न्द्रियज्ञानसेव -प्रत्यक्षमुच्येत | न. मानसादि | यथा _ गच्छतीति 
गोरिति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि Ae गमनक्रियोपलक्षितमेका- 
dead Te परवृत्तिनिमित्तीकरोतिः। तथा च गच्छत्यगच्छति च गवि 
गोशब्दः सिद्धो भवति | 4 
मीयतेऽनेनेति मानम्‌ | करणसाधनेन मानशब्देन सारूप्यलक्षण॑ 
प्रवायमसिंधीयते | लिप्डग्नहणसम्बन्धस्मरणस्य ` पश्चान्मानसनुमानम्‌ | 
गृहीते पक्षेघर्म स्मृते च साध्यसाधनसम्बन्थे$नुमानं प्रवतेतः इति. पश्चा- 
त्कालभाव्युच्यते | चकारः | प्रत्यक्षानुमानयोरतुल्यबलत्वं. समुश्चिनोति | 
यथाथो विनाभावित्वादर्थ विन्ाभावित्वादर्थ IAT प्रमाणम्‌ agg- 

थेविनाभावित्वादनुमानमपि परिच्छिन्नमथ प्रापयत्ममागमिति- | 


` तत्र कस्पनापोढंमश्रान्तं प्रत्यक्ष । - 
` -तंत्रेति सप्तम्यर्थे वतेमानो निधोरणे वर्तते । ततोऽयं वाक्यार्थः| 
तत्र तयोः प्रत्यत्तानुमानयोरिति समुदायनिर्देशः | प्रत्यक्षमित्येकदेशें: | 
.तत्र समुदायात्यततत्वजात्येकदेशस्य Tet निधीरणम्‌ | तत्र प्रत्यक 
(मनूद्य कल्पनापोढत्वमशरान्तत्वं च॑ विधीयते । . यत्तद्भवतामश्माकद्रार्थे षु 


: afew इति ` पाठः go पुस्तके ख० पुस्तके च विधते । सुद्वितपुस्तकस्य 

सम्पादकस्य सम्मतौ ‘far . इति भवितन्यम्‌ । अस्माकं मते तु प्रकृतः पाठः एव 

शोभनम्‌ ।- २-'अक्षाश्रिवतववेन? gage: पाठः मुद्वितपुस्तकस्य |. ३ ख० 'छभ्यते? । 

eee fama) ४ कथ्यते-। ` ६ खं० giao 1. ७ qo 'पकदेशनिरदे शः । 

८ क० ‘sap: ९ “चः, इति पदं ख° पुस्तके. च-विधते। ` ५. `. ` 
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प्रथमपरिच्छेद! ऱ्ह 


साक्षात्कारिक्षानं प्रसिद्धं तत्कल्पनापोढोभ्रान्तत्वयुक्त द्रष्टव्यम्‌ | न चैतन्मः 
न्तव्यं कल्पनापोढाश्रान्तत्वं चेदप्रसिद्धं किमन्यत्पत्यक्तस्थ ज्ञानस्य wa: 
वशिष्यते | यस्मत्यत्तशब्दवाच्यं सदनृद्येतेति |. यस्मादिन्द्रयान्बयव्यतिः 
रेकानुविधाय्यर्थेषु सात्तात्कारिज्ञानं प्रत्यक्तशब्दवाच्यं सर्वेषां सिद्धम्‌ | तदः 
TATA कल्पनापोढाभ्रान्तत्वविधिः | कल्पनाया अपोढमंपेतं कल्पनापोढम्‌ | 
कल्पनास्वभावरहितमित्यर्थः | अश्रान्तमथंक्रियात्तमे वरंतुरूपेऽविर्पयस्तसुच्य- 
ते। अर्थेकरियाक्षमं चे वस्तुरूपं सन्निवेशोपाधिर्धमीत्मकम्‌ | तत्र यन्न ञम्थति 
तदश्रान्तम्‌। एतश्च लत्तणट्टयं विप्रतिपत्तिनिराकरणाथेम्‌ | न. त्वनुसा-' 
निवृत्त्यर्थम्‌ |. यतः कल्पनापोढभरहशेनैवाङुमानं निवर्तितम्‌ |. तत्रासत्य- 
आन्तम्रहणे गच्छद्वृत्तदशेनादि प्रत्यक्षं कल्पनापोढत्वात्स्यात्‌ । ततो हि 
प्रवृत्तेन वृततमात्रमवाप्यत इति संवादकत्वात्सम्यग्ज्ञानम्‌ । कल्पनापोढत्वा् 
प्रत्यक्षमिति स्यादाशङ्का | तन्निवृत्त्यथेमआन्तग्रहणम्‌ । तद्धि WITS, 
प्रत्यक्तम्‌ । न्रिरूपलिङ्गजत्वाभावाच्च नानुमानम्‌ । न च प्रमाणान्तर- 
मस्ति | अतो गच्छद्वृत्तदर्शनादि भिथ्याज्ञानमित्युक्तं भवति | यदि 
मिथ्याज्ञानं कथं ततो बृत्षा बाप्तिरिति चेत्‌, न ततो वृक्षावासिः | ना- 
नादेशगामी हि वृक्तस्तेन परिच्छिन्नः एकदेशनियतश्च वृक्षो्वाप्यते” |. 
ततो यद्देशो गच्छद्वृक्तो दृष्टस्तदेशो नावाप्यते । यहेशश्वावाप्यतै सं न 
दृष्ट इति | न तस्मात्क्चिद्थोऽवाप्यते । ज्ञानान्तरादेव तु. वृत्षादिरथों5- 
वाप्यते | इत्येवमश्चान्तम्रदवणं विप्रतिपत्तिनिरासार्थम्‌ _ | श्रान्तं ggm- 
नमू । '्प्रतिभासेऽनर्थेऽष्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ | प्रत्यत तु प्राह्मे रूपै 
न विपर्यस्तम्‌ | अपि त्वविसंवादकमञ्जान्तमिह प्रहीतव्यम्‌ | यतः सम्य- 
ज्ञानमेव प्रत्यक्षम्‌ | नान्यत्‌ | . es, 

; ˆ तत्र सम्यग्ज्ञानत्वादेवाविसस्वादकत्वे लब्घे . पुनरविसम्वादकपरहणं ` 


` 3 खर तत्कद्पनापोढआन्तस्व० । २ प्रकटीकिंयेत । ३ ख. fee! Bee 
तंदुनकश्‍्पना०1 ५ रहितम्‌ । ६ अविरुद्धम्‌। ७ “च' इति पदं क० पुस्तके ea 
भ्यते। ८ क? ख० वर्णारमकस्‌ । ३ ख० निरासाथम । १३० D read: 
११ प्राप्यंते gida इत्यर्थः) १२ ख० 'च। १३ '(विप्रतिप्रतिनिरासार्थ) तथाडआन्तप्रहणे- 
नाप्यजुभाने निवर्तिते कश्‍्पनापोडय़हणं विप्रतिपत्तिनिरासा्थंस्रः इत्यधिको पाठो विद्यते 
Wo पुस्तक इति श्ञातब्यम्‌। १४ We स्वप्रतिभासो (| स्वप्रति भासे) Guri 
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निष्प्रयोजनमेव | एवं हि वाक्यार्थः स्यात्‌ । प्रत्यत्तांख्यं यदविसस्वादकं 
ज्ञानं तत्कल्पनापोढमविसमस्वादकं चेति | न चानेन द्विरविसम्पाद्रहणेन 
किञ्चित्‌ । तस्माद्श्राह्मेडथक्रियाक्षमे वस्तुरूपे यदविपयंस्तं .तदश्चान्तसिह्‌ 
वेदितव्यम्‌ । 

, कीदृशी पुनः कल्पनेह गृह्यत इत्याह-- 

अभिलापसंसर्गयोग्यम्रतिमासप्रतीतिः कल्पना. 
तया रहितम्‌ | 
अभिलाष्यतेऽनेनेति अभिलापो वाचकः शब्द: | अभिलापेन संसर्ग: 

अँभिलापसंसर्ग: | एकस्मिञज्ञानेऽभिवेयाकारस्याभिधानाकारेण सह आह्या- 
कारतया शीलनॅम्‌ | ततो यदेकस्मिङज्ञानेऽमिघेयोसिधानयोराकारौ संति 
fia} भवतस्तदा संस्टेडमिधानासिषैये ' सवतः । अभिलापसंसगीय यो- 
ग्यो$मिघेयाभासो यस्यां प्रतीतो सा तथोक्ता । तत्र काचित्प्रतीतिरभि- 
लापेर्न संसष्टाभासा भवति | यथा व्युत्पन्नसंकेतस्थ घटार्थकल्पना घट- 
data भर्वति | काचित्त्रभिलापेनासंसृष्टाऽप्यभिलापसंस- 
गंयोग्याभासा भवति | यथा बालकस्याब्युरपन्नसंकेतस्य कल्पना | तत्राभि- 
“लापसंसृष्टाभासा कल्पनेत्युक्तावव्युरपन्नस ्केतस्य न संगृह्यते | योग्यग्रहणे 
तु साऽपि संगृह्यते | यद्यप्यभिलापसंसष्टाभासा न भवति तदहेजातस्य 
बालकस्य कल्पना अभिलापसंसर्गायोग्यप्रतिभासा तु अवत्येब | या चाभि- 
aaga साऽपि योग्या aa "उभयोरपि योग्यप्रहणेन सङ्प्रहः | 

` असत्यभिलापसंसगे इतो योग्यतावसितिरिति” चेत्‌। अनियतप्रति 
भासत्वात | अनियतप्रतिभासतं ˆ च प्रतिभासनियसहेतोरभावात्‌ | ae 
eat विज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं कुयीत्‌ | यथा रूपं चक्षुर्विज्ञानं जनय- 


` १ जञातब्यस्‌। २ ख० अभिळप्यते। ३ 'अभिळापसंसर्गः इति पदं क० पुस्तके न 
विद्यदे। egoa सीळनम्‌ । “ao अभिधानाभिपरैययोः । ६ qo निविष्टौ । 
७ ख० भमिधेयाकारमासः ao अभिळांप०। ९ 'भवति? इति पद्‌ं qo पुस्तके न. 
विवे । १० संसष्टाभासा, ख० संसृष्टप्रभासा (Po संसृष्टप्रतिभासा) । ११ wo संगृह्यते | 
१३० AAG, ख० प्रतिभासा । ०१३ इदं पदं क० पुस्तके न विद्यते। ve afond 
सर्गयोग्यप्रतिभासाउमिलापसंसृष्टयो: । ९५ योग्यता, ख० gaol ' १६ स्थानम्‌ | 
१७ प्रतिभासत्वे । „ 
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. न्षियतप्रति्ासं saat) विकल्पविज्ञानं त्वथौज्ञोत्पद्यते । ततः प्रतिभास- 
नियमहेतोरभावादनियतप्रतिभासम्‌ | 

कुतः पुनरेतह्विकल्पो5थोन्नोंत्पथ्त इति 1 अर्थसंनिधिनिरपेतषत्वात्‌ | 
बालोऽपि हि यावदूहृश्यमानं स्तनं स॒ एवायमिति AEAT न प्रत्यव- 
ate तावज्नोपरतरुदितो सुखमपेयति स्तने । gient चार्थमेकी- 
Figgas | पूरवदृष्टस्यासन्निहितत्वात्‌ । असन्निहित- 
विषयं चार्थेनिरपेक्तम्‌ | sate च प्रतिभासनियमद्देतोरभावादनियत- 
प्रतिभासम्‌ | तादृशं चाभिलापसंसर्गयोग्यम्‌ | इन्द्रियविज्ञानं तु aie 
तमात्रप्राहित्वादर्थसापेत्तम्‌ | अर्थस्य च प्रतिभासनियमदेतुत्वा न्नियतप्रति- 
आसम्‌ | ततो नःभिलापसंसर्गयोग्यम्‌ | अत एव स्वलक्षणस्यायि वाच्य- 
वाचकभावमभ्युपगम्यैतद बिकल्पकत्नुच्यते | 

यद्यपि हि स्वलक्षणमेव वाच्यं बाचकं च भवेत्तथाप्यभिलापसंसुष्टार्थ 
विज्ञानं सविकल्पकम्‌ | न चेन्तद्रियविज्ञानमर्थन नियमितप्रतिभासत्वाद्‌- 
भिल्लापसंसर्गयोग्यप्रतिभालं अवतीति निर्विकल्पकम्‌ 1 Arar तर्हि 
शब्दंस्वलक्षणप्राहि । शब्दंस्वलक्षणं Pease किञ्चिद्ठाचकसित्यसिलाप- 
संसगंयोग्यप्रतिभासं स्यात्‌ | तथा च सविकल्पकं स्यात्‌ । नेप दोषः । 
सत्यपि स्वलच्षणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्केतकालदृ्टत्वेन TIAN स्वलक्षणं 
वाच्यं वाचकं च गृहीतं स्यात्‌ | न च सङ्केतकालभाबिदशनविपयत्वं 
aga: सम्प्रस्यर्ति | 

यथा हि agaaa Dadana fred तहत्तद्विपयत्वमप्यर्थस्याद् 


नास्ति । ततः पूबेकालचष्टत्वमपश्यच्छोत्रज्ञानं न वाच्यवाचकभावग्राहि । 
अनेनैव न्यायेन योगिज्ञानमपि सकलशब्दाथोवभासित्वेऽपि सङ्केतकाल- 
ERAEN AREE | तया कल्पनया कल्पनास्तभावेन रहितं शूल्यं 
सञ्ज्ञानं यदश्रान्तं तत््त्यन्षसिति परेएँ सम्बन्धः | कल्पनापोढत्वाञ्रान्तत्वे 
RUS प्रत्यक्षलक्षणं न प्रत्येकसिति दशोयितुं तया cet थदश्रान्तं 
ToT लक्षणयो: परस्परसापेत्षयोः प्रत्यक्षविषयत्वं दर्शितमिति | 


: : Reefs ॥:.:२र्मरति 1. ३ सन्निहितमात्र० ao संनिहितार्धमाजर ०) 
४ ख० Maharey 'शब्दु०? इति पाठःख० पुस्तके 'न विद्यते । ६:शब्वस्वळ्ज्षणं, 
खंळवाब्देःस्वल्षपां च 1.७ giao Fania << ख० पुस्तके “सूचेः (afaa 
पुस्तके सूत्रेण Y इत्यधिकः पाठो विद्यते । F SERES. 
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'तिमिराशुञ्रमणनोयानसंक्षोभायनाहितविभ्रमं 
 -. _ ` ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । 

.: तिमिरमच्छोिप्लवः' | इन्द्रियगतमिदं विश्रमकोरणम्‌ | आशुञ्रम- 
शंमलोतादेः । मन्दं हि अ्रम्यमाणेडलातादी न चक्रश्रान्तिशत्पद्यते 
तदर्थमाशुग्रहशेन विशेष्यते wa । ware विषयगतं विश्रमकोरणभ्‌ | 
“नावा गमनं नौयानम्‌ | गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छद्वृत्तादि श्रान्ति- 
-श्त्पद्यत . ?इत्ति ` यानग्रहणम्‌ 1 :एतश्च बाह्याश्रयस्थितं विश्रमकारणम्‌ | 
संक्षोभो -वातपित्तश्लेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि क्षोभं गतेषु ज्वलितस्तम्भादि 
-ओन्तिर्त्पद्यते | एतच्चाध्यात्मंगतं विश्रमकारणम्‌ | सर्वैरेव च विश्रमका- 
रणेरिन्द्रियविषयबाह्याध्यात्मिकाश्रयगतेरिन्त्रियमेव विकत्तेव्यम्‌ | अविकृंत 
इन्द्रिय इन्द्रर्यश्रान्स्ययोगात्‌ | एते संक्षोभपर्यन्ता आदयो येषां ते 
तथोक्ताः | आदिग्रहणेन काचकामलादय इन्द्रियस्था गृह्यन्ते | आशुन- 
थनानयनाद्यो विषयस्थाः | आशुनयनानयने हिः “कार्यमाणेऽलातादाव- 
प्रित्रणदण्डाभासा श्रान्तिर्भवति | हर्तियानादयो बाह्याश्रयश्था गाढमर्म- 
प्रहारादय आध्यात्मिकाश्रयस्था विश्रमहेतवो गृह्यन्ते | 'तैरनाहितो' विभ्रमो 
यस्मिस्तत्तथाविघं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ | 


तदेवं लक्षणमाख्याय यैरिनिद्रयमेव द्रष्ट कल्पितं मानसप्रत्यक्षलक्षणे 
च दोष उद्भावितः स्वसंवेदनं च नाभ्युपगतं योगिज्ञानं च तेषां विप्रति 
पत्तिनिराकरणा्थं प्रकार भेदं परत्यत्तस्य दर्शयन्नाह 


तच्चतुर्विधम्‌ | 


इन्द्रियज्ञानम्‌ | 
` इन्द्रियस्य ज्ञानमिन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्द्रियाश्रितं यसत्मत्यक्षम्‌ | 


ब क क्क a 

१ नेश्रयोः। २ ख० अरम०। ३ fe इति पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । ४ go 
खम्यमाणें। ५ क० भ्रम०। ६ अवलिते०, ख० ज्वल्तिरूपं। ७ ख० आध्यात्मिकं 
ओऑन्तिकारणम्‌। ८ “इन्द्रियः इति पाठः Go पुस्तके नेवोपछभ्यते । :९ "हि? इति पर्व 
शन पुस्तके नेवोपछभ्यते। १० Wo अखाते । ` ३३ ख० Ge) ` १२ अनाहितः दूरी 
हत! । १३ ख० निरासार्थम्‌ । 
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C मानसभरत्यत्ते RA दोष उद्भावितस्त॑ निराकतु मानसप्रत्यक्ष- 
लक्षणमाह . l 
स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समन» . - 
न्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनोविज्ञानस्‌ । . 
स्व आत्मीथो विषय इन्द्रियज्ञानस्थों तस्यानन्तर: । न विद्यतेऽन्तर- 
मस्येत्यन॑न्तरः | अन्तरं च व्यवधानं विशेषश्वोच्यते | ततश्वान्तरे 
अतिषिद्धे समानजातीयो द्वितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण इन्द्रियविज्ञानविषयस्य 
गृह्यते । तथा च सतीन्द्रियज्ञानविषयक्षणाठुत्तरक्षण एकसन्तानान्तरभूतो 
"गृहीतः | स सहकारी यय्येन्द्रियविज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ | द्विविधश्च 
सहकारी | परस्परोपकारी एककार्यकारी च । इह च क्षणिके वस्तुन्यति- 
शयाधानायोगादेककार्येकारित्वेन सहकारी गृह्यते | विषयविज्ञानाभ्यां हि 
मनो विज्ञानमेकं क्रियते यतस्तदनयोने परस्परसहका रित्वेम्‌ | ईडशेनेन्द्रिय- 
बिज्ञानेनालम्बनभ्रत्ययभूतेनापि योगिज्ञानं जन्यते । तन्निरासार्थं सम- 
-नन्तरप्रत्ययग्रहणं कर्तम्‌ | समश्चासौ ज्ञानत्वेनानन्तरश्चासावव्यवहितत्वेन 
'स चासौ प्रत्ययश्च हेतुत्वात्समनन्तरग्रत्ययस्तेन जनितम्‌ | F 
तदनेनेकसन्तानान्त भूत योरेवेन्द्रयज्ञानमनोज्ञानयोजेन्यजनकभावे 
मनोविज्ञानं setae भबति । ततो थोगिज्ञानं परसन्तानवर्ति 
निरस्तम्‌” | यदा चेन्द्रियज्ञानविषयादन्यो विषयो: अनोविज्ञानस्य तदा 
गृहीतम्रहणादासञ्जि तोऽप्रामाण्यदोषो निरस्तः | यदा चेन्द्रियज्ञानविषयो- 
पादेयभूतः qr ग्ृहीतस्तदेन्द्रियज्ञानेनागृद्दीतस्य विषयाम्तरस्य . अहणा- 
दन्धबधिराद्यमावदोषप्रसंगो निरस्तः । एतश्च मनोविज्ञानमुपरतव्यापारे 
अक्लुषि प्रत्यक्षमिष्यत्ते । व्यापारवति तु agit azai aad चक्षु- 
'राक्रितमेव । इतरथा चक्षुराश्रितत्वानुपपत्तिः कस्यचिदपि विज्ञानस्थ | 
T उठ मानसे. sea २ अन्यवादिभिः। ३ AET: । ४ ख० ` विशानस्य | 
“७ "अनन्तरः? इति ag ao पुस्तक एवोपलभ्यते । ६ विषयविज्ञामाभ्यां हि सन्नोविज्ञामं, 
ख5:विषयविज्ञानाभ्यां : मनोविज्ञानाभ्यां मनोविज्ञानम | ७ तद़नयोने परस्परसहकाः 
ररिव्वे/:ख० तदनयोः परस्परस्यः सहकारिस्वस्‌ । < “कृतम्‌, इति पदं ख० पसतके 
नेवोपछम्धते -। ९ इवं पर्थं wo पुस्तके न विद्यते. । १०.'इति’ इति पदं Te पुस्तके 
न विते । $१. अपाकृतं खणिडितमित्यमिप्रायः। ` १३ प्रातः । १३ Me . ज्ञानस्य । 
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एतञ्च. सिद्धान्तप्रसिद्धेः मानसं प्रत्यन्तम्‌ | न त्वस्य प्रसाधकमस्ति 
प्रमाणम्‌ । एवं जातीयकं तद्यदि स्यान्न कश्चिदोपः स्यादिति वक्तुं लक्षण- 
माख्यातमस्येति'।' 

स्वसंवेदनुमाल्यातुमाह-, :. 

सवाचचचत्तानासात्सतवद्नस्‌. | 

` चित्तमंथमात्रत्राहिं । चेत्ता बिशेषावस्थाग्राहिण: सुखादयः | सर्वे 
शच ते चित्तचैत्ताश्च सर्वचित्तचेत्ताः । सुखादय एब स्फुटानुभवत्वात्ससंबि- 
दिता: | नान्या चित्तात्रस्थेश्येतदाशङ्कानिवृतत्यर्थ सनंग्रहणं कृतम्‌ | नास्ति 
सा काचिष्ित्तावस्था यस्यामात्मनः संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌ । येन हि 
रूपेंगात्मा वेद्यते तद्रपमात्मसंबेदनं प्रत्यक्षम्‌. । इह च रूपादौ ager 
SOUS: सुखाद्याकारस्तुल्यकालं संवेद्यते । न च गृह्यमाणाकारो 
नीलांदिः सातादिरूपो वेद्यते इतिः वक्तुं शक्यम्‌ । यतो नीलादिः सातः 
ख्पेणानुभूबत इति न निश्चीयते | यदि हि सातादिरूपोऽयं नीलादिरलु- 
qa इति निश्चीयेत स्यात्तदा तस्य सातादिरूपत्वम्‌ | यस्मिन्ूपे प्रत्य- 
qe साच्षात्कारित्वव्यापारो  बिकल्पेनाचुगम्यते तत्पत्यज्षम्‌' | न च 
'नीलस्य सातरूपत्वमनुगम्यते | : तस्मादसातान्नीलाययथादन्यदेव सातमनु- 
wae नीलानुमवकाले | तच्च ज्ञानमेव | ततोऽस्ति ज्ञानाचुभवः 1 त्च 
ज्ञानरूपं वेदनयात्मनः साच्षात्कारि निर्विकल्पकमश्रान्तं च तस्माऊत्यक्षम्‌ | 
ओगिप्रत्यं व्याख्यातुमाह 

_भुताथमावनाप्रकषपयन्तजं योगिज्ञानं चेति 1 
भूत: TEVA; | प्रमाणेन दृष्टश्च सदुभूत: | यथा चत्वायी 


| tamaaa सौत्रान्तिकानां मते. वस्तु. द्विविधम्‌ । -agar 
aal बाह्य पुनद्धिविधम । भूतं भौतिकञ्च । ` आन्तरमपि fad । चित्त 
“रेत Se चेत्तिकमपि कथ्यते सूतं एयिष्यादयश्चध्वारः परमाणवः ॥:: भौ तिकः रूपा- 
gaan | चित्तं विज्ानस्‌ । घेतिकं रूपविज्ानवेद्वनासंजञासंस्कारसंज्ञकाः Ie 
era विज्ञानं gag विधस्‌ 1 -अआलवविज्ञानमहमिस्याकारकम्‌ 1: 'प्रवंत्तिविज्मत्न" 
Thanos ERRATAS २ वक्त शक्यं, Moma वक्त) - ३ ATS, 


खे सातनिख्पेण? ४ सातादिरूपः;ख० सतरूपः। -u 'तदा१-इति पदं ० पुस्तक; 


पुचोपेलेम्कते १ ` ६ तच्चत्हानलपं वेयं ख० तश्वक्ञानसवरूपवेदनस्‌ o /:::) । 
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येसंत्यानि | भूतार्थस्य आवना पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनेम्‌ । भावनीयाः 
प्रकर्षो भाव्यमानाथोसीसस्य ज्ञानस्य स्फुटाअस्वाइस्भः । प्रकर्षेस्य, पर्यन्तो 
यदा स्फुटाभत्वमीषदसम्पूण भवति । यावद्धि सफुटाभंत्वमपरिपूर्ण तावत्तः 
स्य प्रकर्षगंतिः | सम्पूर्णं तु यदा तदां नांस्ति 'प्रकर्षगतिः | ततः सम्पूर्णाः 
वस्थायाः AGIA स्फुडासत्वभ्रकर्ष पर्यन्त उच्यते | तस्सात्पयन्तादयज्ज्ञातं 
आव्यमानस्य संनिहितस्येव ` स्फुटतराकारय़ाहि ज्ञानं योगिनः ` प्रत्यक्षम्‌ । 
तदिह. स्फुटामत्यारम्भावस्था waa: | अश्रकव्यवहितमित्र यदाः 
भाव्यमानं वस्तु पश्यति सा प्रकर्षपर्थन्तावस्था | करतलासलकवद्भाऽ्यमाः 
नस्यार्थस्य यदशनं तद्योगिनः प्रत्यन्तम्‌ | तद्धि स्फुटासम्‌ | WHEAT TT 
च निर्विकल्पकम्‌ | विकल्पविज्ञानं हि संकेतकालदटत्वेन वस्तु गृहच्छब्द- 
संसर्गयोग्यं गृह्णीयात्‌ | 'संकेतकालदृष्टत्यं च संकेतकालोत्पन्नज्ञानविषर्य- 
स्वम्‌ । यथा च पूर्वारपन्नं. विनष्टं ज्ञानं सम्प्रत्यसत्त | तहत्पूरयविनष्टज्ञान- 
बिषयत्वमपि सम्प्रति नास्ति aga: aagi वस्तुनो . गृहदसंनिहि- 
ताथेग्रोहित्वादस्फुटाभम्‌. । अ्छुटामत्वादेवं T सविकल्पकम्‌ । ततः 
सुटाभत्वान्निर्विकल्पकम्‌ | त्रमाणशुद्धा्थाहित्वाच्च संवादकम्‌ | अतः 
प्रत्यन्तम्‌ | इतरप्रत्यक्षवत्‌. | योगः समाधि: । स यध्यास्ति स.. योगी. 
तस्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । इति शब्द: परिसमाप्त॑यर्थ: | इयदेव अत्यक्षम्रिति:॥ 

तदेवं अत्यक्षस्य ; कर्पनांपोढत्वा श्रान्तत्वयुक्तत्य:प्रकारभेदं . प्रतिपाद्य 
विषयविप्रतिपत्ति निराकतुमाह--- Aung 


: तस्य विषयः स्वलक्षणस | 


|. तस्य. चतुर्विधप्रत्यत्तस्य ब्रिष्रयो वोद्धव्य:.।-खलन्षणप.। PARTE: 
लक्षणं तस्यं TTT. । वस्तुनो MATT चः तत्त्वमस्ति सामान्यं चाः 


2 शड ४) ४ कजा 
वेत्वस्वार्यायंसत्यानि:दुःखससुंदयनिरोधंमार्गसलकानि । “२ विनिवेशन Seay 
३*सावनायाः gees स्थाने खः gae 'भावनंयों? इतिं पांठोऽशुदध प्रती येते ४? 
४ GREET, wo अवभासस्य तः wales, खें5 गर्मनसे । ¦ ६ यस्मिन्‌! काले सकल 
उत्पतेः : तस्मिन्नेव ` कारे; तस्य "ज्ञानविषयत्वं  संकेतंकखोरपननोन विषयत्व † 
wténbigh पाठः ख० पुस्तकें न विद्ते 1४ 'एंवं च ईतिं पाठः Go पुस्तक एच प्ले: 
म्यतेत्र yaaani; म्लळपरिसंसासिवत्रनम ।! १४ चतु, R १४ 
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यदसाधारणं ततत्यक्षप्राह्मम्‌ । द्विविधो हि प्रमाणस्ये. विषयो ग्राह्मश्च यदा- 
कारसुत्पद्यते । प्रापणीयश्च यमध्येवस्यति | अन्यो हि प्राह्मऽन्यश्चाष्यव- 
सेयः। . प्रत्यक्तस्थ हि क्षण एको प्राह्मः | अ््येवसेयस्तु प्रत्यक्षनलोत्प- 
न्नेन निश्चयेन संतान एव. । संताने एव.च प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः. | ROTA 
प्रापयितुमशक्यत्वात्‌ | तथानुमानमपि स्वप्रतिभासेऽनथेऽनेथोष्यवसायेन 
RINE | स पुनरारोपितोऽर्थो गृह्यमाणः . स्वलत्तणत्वेनावसीयते 
यतस्ततः स्वलक्षणमध्यवसितं प्रवृत्तिविषयो5नुमानस्य | अनथेस्तु आह्य: | 
तद्त्र प्रमाणस्य ग्राह्यं विषयं दशायता प्रत्यत्तस्य स्वलक्षणं विषय उक्तःः। ., 
कः पुंनेरसौ विषयों ज्ञानस्य यः स्वलक्षणं प्रतिर्पत्तव्य इत्याह--- - 


यस्यार्थस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञान- 
प्रतिभासभेद्स्तत्स्वलक्षणम्‌। 


. अथंशब्दो विषयपयीयः । यस्ये ज्ञानविषयस्य । सन्निधानं निकेट- 
देशावस्थानम्‌ । असन्निधानं दूरदेशावस्थानम्‌ | तस्मात्सन्निधानाद्‌- 
सन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य ग्रा्माकारस्य भेद: स्फुटत्वास्फुटत्वाभ्याम्‌ः1 
यो हि ज्ञानस्य विषयः सन्निहितः सन्स्फुटमाभासं ज्ञानस्य करोति | अस- 
श्रिहितस्तु योग्यदेशाबस्थित ` एवास्फुटं करोति तत्स्वलक्षणम्‌ । सर्वाण्येव 
हि वस्तूनि दूरादस्फुटानि दृश्यन्ते.। समीपे स्फुटानि । तान्येव स्वल- 
क्षणानि | 


$ प्रमाणस्य बिषयः, ae विष्यः प्रमाणस्य । . २ अध्यवस्यति ज्ञास्यतीत्यर्थः। 


३ बोदनये विज्ञानमर्थअनितमयांकारमर्थस्य प्राहकम्‌। तदुस्पत्तिमन्तरेण विषयं प्रति 
नियमायोगात्‌ | घटज्ञानं घटादेवोत्पद्यत इत्यर्थः। जनितरवं विज्ञानस्य प्रमाणस्य वा। 
प्रमाणस्य ग्राहो विषय पव तस्यार्थाकारर्वम्‌ । तस्य प्रापशीयो विषय qa तस्यार्थः 


TESA! ४ अध्यवसेयोऽरथः । ५ बौद्धमते named णिकम्‌ । यदेकस्मिन्‌ - 


we विते तदूद्वितीये क्षणे विनश्यते। जीवस्य दिषयेऽपि त mg: 
प्राणिन्येकर्मिन्कणे यो जीवो विद्ते स क्षणान्तरमेव ey a ae gaa 
सम्तानमात्रमवशिष्यते । ,आदानप्रदानादीनां स्टतिरूपग्यवहारस्तु . संस्काराज्ञायते l 
६ न कोऽपि प्रत्यक्षेण क्षण प्रापयितुं शक्यः । तस्यात्यन्तसूषमस्वात्‌। अत एवावरिधा 
प्रध्यमेन पूर्ववदिवात्रमासयन्सन्तान पुव प्रत्यस्य ग्रापणीयः। . ७ भनर्थाध्यवसायेन, 
Mp ATTA 1.८ MTS ।: -९ ज्ञानस्य, Mo. Wao |. १० सन्‌ , Mo स. / 
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कस्मात्पुन: प्रत्यक्षविषय एव स्त्रलक्तणम्‌ | तथा हि विकल्पबिषयोपिं 
वहित्श्यात्मक एवाबेसीयत इत्याह--- 


तदेव परमार्थसत्‌ | 
परमार्थोऽक्ृत्रिममनारोपितं रूपम्‌ | तेनास्तीति परमार्थसत्‌ | य 
एवार्थः सन्निधानासन्निधानाभ्यां स्फुटमस्फुटं च प्रतिभासं करोति परमा- 
Fea एव | स एत्र च प्रत्यक्षविषयो यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्षणम्‌ | 
कस्मात्पुनस्तदेव परमार्थसदित्याह-- . 


अथाक्रयासामथ्यळक्षणत्वाह्ठस्ठुनः 
अथ्येत इत्यर्थः | हेय उपादेयश्च । हेयो हि हातुमिष्यत sarga- 
श्रोपादातुम्‌ | अर्थस्य प्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्तिश्तस्यां सामथ्यं शक्तिस्त- 
देच लक्षणं रूपं यस्य वस्तुनस्तदर्थ क्रियासामथ्येलक्षणम्‌ । तस्य भाव: 1 
तस्माहृस्तु शब्दः परमार्थसस्पर्यीयः । तदयमर्थो यस्मादर्थक्रियासमर्थ 
परमार्थसहुच्यते सन्निधानासन्निधानाभ्यां च ज्ञानप्रतिभासस्थ NAs- 
थोष्थेक्रियासमर्थः । तस्मात्स एब परमार्थसत्‌ । तत एव हि प्रत्यक्षः 
विषयादर्थक्रिया प्राप्यते । न विकल्पविषयात्‌ | अत एव यद्यपि विकल्प- 
विषयो दृश्य इवावसीयते तथापि न दृश्य एत्र । ततोऽर्थक्रियाभावात्‌ | 

zaa भावात्‌ | अतस्तदेव स्वलक्षणं न विकल्पविषैयम्‌ | 


अन्यत्सामान्यळक्षणस्‌ | 
एतस्मात्स्रलक्षणाद्यदन्यत््रलक्षणं यो न भवति ज्ञानविषयस्तत्सामा- 
न्यलत्तणम्‌ | विकल्पविज्ञानेनावसीयंमानो ह्यर्थः सन्निधानासन्निधानाभ्यां 
ज्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति । तथा ह्यारोप्यमाणो  बहिरारोपादरित । 
` आरोपाच्चदूरस्थो निकटस्थश्चः | तस्य समारोपितस्य सञ्निधानादसन्नि- 
gras ज्ञानप्रतिभासस्य न भेदः स्फुटत्वेनास्फुटत्वेन वा | ततः SA- 
णादन्य उच्यते | सामान्येन लक्षणं सामान्यलक्षणम्‌ । साधारण रूप- 


१ निश्रीयते। २ 'एव”- इति पदं ख० पुस्तक एवोपळभ्यते। ` हे यदेवार्थकिया- 
कारी तदेव: qantag । नित्यं नाथंक्रियाकारी तन्न तत्परसार्थसत 1! ४ःतत्सासान्यः 
BUNA, Go तस्मार्सासान्मळचशम्‌ 1.  नीश्वीयमानः । = ` : pp 
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१८ न्यायबिन्दुः 


मित्यर्थः 1 समारोप्यमाणं हि रूपं सकलवह्विसाधारणम्‌ | ततस्तंत्सामान्य- 
लक्षणम्‌ | 

तच्चालुमानस्य ग्राह्यं दशयितुमाह- | 

| सो$नुमानस्य विषयः | 
` सो5नुसानस्य विषयो area: । सर्वनाञ्नोऽभिधेयवल्लङ्गपरि्रहः | 

सामान्यलच्तणम्‌ | अनुमानस्य विपयं व्याख्यातुकामेनायं स्वलच्षणस्तरूपा- 
ख्यानम्रन्थ आवत्तेनीय: स्यात्‌ । ततो लाघवार्थं प्रत्यक्षपरिच्छेद uaig- 
मानबिषय उक्तः | 

विषयविप्रतिपत्ति fuse फलविप्रतिपत्ति निराकतुमाह 

तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रमाणफलमथप्रतीतिरूपत्वात्‌ । 
_- = यदेवानन्तरमुक्त प्रत्यक्षं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ । ` कथं प्रमाणफल-. 
मित्याइ | अर्थस्य प्रतीतिरबगंमः । सेव रूपं यस्य प्रत्यक्षज्ञानस्थ तदथे- 
प्रतीतिरूपम्‌ | तस्य भावः | तस्मादेतदुक्तं भवति । प्रापकं ज्ञानं प्रमाणं | 
प्रापणशक्तिश्व न केवलादर्थाविनाभावित्वाद्ववति । बीजाद्यविनाभाविनो- 
प्यङ्कुरादेरप्रापकत्वात्‌ | तस्मादथो हुँत्पत्तावप्यस्य ज्ञानस्यास्ति कश्चिदवश्य- 
PAA: प्रापकव्यापारः | येन कृतेनार्थः प्रापितो भवति | स एवच 
प्रमाणफलम्‌ | यदनुष्ठानात्म्ापकं भवति ज्ञानम्‌ | उक्तं च पुरस्तासत्ति- 
विषयप्रदशेनमेव प्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम. । तदेव च प्रत्यक्षमथे- 
प्रतीतिरूपमर्थदंशंनरूपम्‌ | अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ | | 

यदि तर्हि ज्ञानं प्रमितिरूपत्वात्ममाणफलं किं तर्हि प्रमाणमित्याह-- 


` . अथसारुप्यमस्य प्रमाणं | | 
_ wat सह यत्सारूप्य WARI ज्ञानस्य तत्पममाणमिह । यस्मा- 


द्विषयाव्ज्ञानमुदेति तद्विषयसदृरां तद्भवति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नील- - 


AZUA, | तञ्च सारूप्यं सादृश्यमाकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते ˆ 


_-.१ ततत्तत्सामान्यलक्षणम , ख० ततस्तस्मात्सामान्यद्षणम्‌ । २ पुनः कथनीयः 

स्थात्‌ । ३अवगमो ज्ञानम्‌ । ४ अर्थात्‌, खण प्राधादुर्थात्‌। ५ अर्थदर्शन०, ख° 

maggot ` ६ साहश्यम्‌ , ख० यत्साहश्यम्‌ । esd, ao विज्ञानम्‌ | 

e विज्ञानमर्थजनितमर्थाकारमर्थस्य च ` आइकमिति यदुक्तं . पुरस्ताद्स्माभिः | 
“सारूप्यम्‌? इति पदं ख« पुस्तक एवोपछभ्यते | १० कथ्यते । : 
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प्रथमपरिच्छेदः १६ 


ag च ज्ञानादव्यतिरिक्तं सादृश्यम्‌ | तथा च सति तदेव ज्ञानं 
प्रमाणम्‌ | तदेव प्रमाणफलम्‌ | न चेक वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते | 
तरकथं सारूप्यप्रमाणमित्याह-- i 
तह्ठशादर्थप्रतीतिसिदधेरिति | 
` तदिति सारूप्यं तस्य वशात्सारून्यसामथ्योत्‌ । अर्थस्य प्रतीतिरव- 
बोधस्तस्याः सिद्धिः । तंत्सिद्धेः कारणात्‌ । अर्थस्य प्रतीतिरूपं प्रत्यक्षं 
विज्ञान सारूप्यबशात्सिध्यति भ्रतीतं भवतीत्यर्थः | नीलनिभोसं हि विज्ञान 
यतस्तस्मान्नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो विज्ञान- 
मुत्पद्यते न तद्वशात्तञज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेऽवस्थापयिलुम्‌। नील- 
सदृशं त्बनुभूयमानं नीलस्य संवेदनमतस्थाप्यते | न चात्र जन्यजनक- 
भावनिबन्धनः साध्यसाधनभावः येनेकरिमन्वस्तुनि विरोधः स्यौत्‌ । अपि 
तु व्यवस्थाप्यव्य्स्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किंचिद्गपं प्रमाणं 
किंचित्प्रमाणफलं न विरुध्यते | व्यवस्थापनहेतुर्दि सारूप्यम्‌ | तस्य 
ज्ञानस्य व्यत्रस्थाप्यं च नीलसंवेदनरूपम्‌ | व्यत्रस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽपि 
कथमेकस्य ज्ञानस्येति' 'चेदुच्यते | सदृशमुभूयमानं तद्विज्ञानम्‌ । यतो 
नीलस्य प्राहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन । तस्मार्सारुप्यमजुभूतं व्यव- 
स्थापनहेतुः | निश्चयप्रत्ययेन च तज्ञानं नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं 
व्यवस्थाप्यम्‌ | तस्मादसारुप्यव्यावृत्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतु: | 
अनीलबोधव्यावृत्त्या च नीलबोधरूपत्वं व्यवस्थाप्यम्‌ । व्यवस्थापकश्च 
बिकल्पप्रत्ययः प्रत्यक्षबलोत्पन्नो द्रष्टव्यः | 
ag निर्विकल्पकत्वाठत्यच्तमेव नीलबोधरूपत्वेनात्मानमवस्थापयितु 
शक्रोति | निश्चयप्रत्ययेनाव्यवस्थापितं सदपि नीलबोधरूपं विज्ञानम- 
सत्कल्पमेव | तस्मान्निश्चयेन नीलबोधरूपं व्यत्रस्थापितं विज्ञानं नीलबो- 
धात्मना सद्भवति । तस्मादध्यत्रसायं gees प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति । 


र tet onions ene abe nts vs 
१ तंत्सिद्धः, wo ततः सिद्धेः । .२ विज्ञानम्‌, ख० ज्ञानम्‌ । ३ यत्र, स्वेकरिमिन्नेव . 
वस्तुनि जन्यजनकभावनिवन्धनः' साध्यसाधनभावो भवति aa विरोध sma- 
अत्र तु व्यचस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽस्ति। अत TA न कश्रिद्िरोधः । 3 इति 
इति पदं. Qo geag एवोपळभ्यते.! र. pa: 
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२० न्यायविन्दुः 


झकृते त्वध्यवसाये नीलबोधरूपत्वेनाव्यवस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ | 
तथा च प्रमाणफलमर्थाधिगमरूपत्वंमनिष्पन्नम्‌ |: अतः. सावकतमत्वाभा- 
वात्ममाणमेव न स्याउज्ञानम्‌ | जनितेन त्वष्यबसायेन सारूप्यवशान्नील- 
बोधरूपे ज्ञानेऽवस्थाप्यमाने सारूप्यं व्यमस्थापनहेतुत्वास्रमाणं सिद्धं 
भवति | यद्येबमध्यवसायसहितमेव प्रत्यक्षं प्रमाणं स्यान्न केवलमिति चेत्‌ | 
नैतदेवम्‌ . | यस्मास्रत्यक्षबलोत्पन्नेनाध्यवसायेन ृष्टस्वेनाऽर्थोऽवसीयतै 
नोत्मेक्षितत्वेन | दंशनं चार्थसाक्षात्करणाख्यं प्रत्यत्षव्यापारः । उत्मेक्षणं 
ठु विकल्पव्यापारः | तथा हि परोक्षमर्थ विकल्पयन्त उत्मेक्षामहे न तु 
पश्याम SATIS विकल्पव्यापारमचुभवादवस्यंन्ति । तस्मात्खव्यापारं 
Resa प्रत्यत्षव्यापारमादर्शंयति । AN प्रत्यक्षपूबेको5ध्यबसायस्तत्र 
प्रत्यक्षं केवलमेव प्रमाणम्‌ ॥ 


इति न्यायबिन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छेदः ward: ॥ 


१ रूपत्वं, ख० रूपम्‌। २ अवस्थाप्यमाने, ख० व्यवस्थाप्यमाने। ३ दर्शनं, ख° | 
agia (० ्वेनादर्शनं) । ४ “तुः इति पाठो ख० पुस्तके नेवोपलभ्यते। ५ अवश्य 
न्ति; ao अध्यवस्यन्ति । ६ 'मङ्गळमस्तु? इत्यघिको पाठो विद्यते wo पुस्तके 1 ख० 
इति आचार्यधर्मोत्तरविरचितायां न्यायविन्दुदीकायां प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः ४ 
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. . अथ हितीयपरिच्छेदः । 
- एवं प्रत्यक्षव्याख्यायानुमानं व्याख्यातुंमाह-- 
| अनुमानं द्विधा । ` 

द्विप्रकारकम्‌ | अथानुमानलक्षणे वक्तव्ये किमस्मास्प्रकार भेदः 
कथ्यते | उच्यते | पराथोनुमानं शब्दात्मकं स्वा्थोनुमानं तु ज्ञानात्मकम्‌ | 
तयोरत्यन्तभेदा्नेकं aaa | ततस्तयोः प्रतिनियतं लक्षणमाख्यीतुं 
प्रकार भेदः कथ्यते | प्रकारभेदो हि व्यक्तिभेदः | व्यक्तिभेदे च कथिते 
प्रतिव्यक्तिनियतं लक्षणं शक्यते वक्तुम्‌ | नान्यथा । ततो लक्षणनिर्देशो- 
FAA प्रकारभेदकथनम्‌ | अशक्यतां च प्रकारभेदकथनमन्तरेण लक्षण- 
निर्देशस्य ज्ञात्वा प्राक्प्रकारभेदः कथ्यत इति | 

किं पुनस्त्वैविध्यमित्याह-- 
स्वार्थं परार्थं च । 

स्मस्मादिदं स्वार्थम्‌ | येन स्वयं प्रतिपद्यते तत्स्वार्थम्‌ । परस्मादिदं 
परार्थम्‌ । येन परं प्रतिपादयति तत्परार्थम्‌ | 
“तत्र स्वार्थ त्रिरूपाछ्िङ्गा्यदजञुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ | 

तत्र तथोः स्वार्थपराथोनुमानयोम॑ध्ये स्वार्थ ज्ञानं किंविशष्टमित्याह- 
त्रिपादिति |. त्रीणि रूपाणि यस्य वच्यमाणलक्षणानि तत्त्रिरूपम्‌ | 
लिङ्गथते गम्यतेऽनेनार्थं इति लिङ्गम्‌ 1 तस्मात्त्ररूपाल्लिङ्गायजातं ज्ञान- 
मिति | एतद्धेतुद्वारेग विशेषणम्‌ । तत्त्रिरूपाश्च लिङ्गात्तरिरूपालिङ्गालम्ब- 
नमप्युत्पद्यत इति विशिनष्टि | अनुमेय इति । एतञ्च विषषद्वारेण विशे- 
षणम्‌ । त्रिरूपाल्लिङ्गायदुःपन्नमलुमेयालम्बनं ज्ञानं तत्स्वार्थमहुमानमिति । 

लत्षणविप्रतिपत्ति निराकृत्य फलविप्रतिपर्ति निराकतुंमाह-- 
प्रमाणफळव्यवस्थात्रापि प्रत्यक्षव्‌ | O 
प्रमाणस्थ यत्फलं तस्य या व्यस्थात्रानुमानेऽपि प्रत्यक्षवर्खत्यक्त इव 


oo द निश्चितम्‌ | ४ कंथयितुम । «fa 
१ व्यास्यातुकामः। २ विभिज्ञत्वात्‌ । ३ निश्चितम्‌ । ४ कंथयितुम । ` ५ निद 

शार्थमेच.। ६ प्रत्यषवस्र्यक्ष इव | छिखितपुस्तकयो: प्रत्यक्ष इव ` TIGA! सम्म 

वतोऽनाचश्यकतयायं पाठः न संस्कृतः। ` svelte 
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वेदितव्या | यथा हि नीलसरूपं परत्यच्तमनुभूयमानं नीलबोधरूपमवस्था- 
प्यते | तेन नीलसारूप्यं व्यवस्थापनहेतुः प्रमाणम्‌ | नीलबोधरूपं तु 
व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌ | तद्ठदतुमानं नीलाकारमुत्पद्यमानं नील- 
बोघरूपमवस्थाप्यते | तेन नीलसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ | नीलविकल्पनरूपं 
सस्यं प्रमाणफलम्‌ । सारूप्यतरशाद्धि तन्नीलप्रतीतिरूपं सिध्यति नान्यथेति | 
एवमिह संख्यालच्षणफलविप्रतिपत्तयः । प्रत्यक्षपरिच्छेदे ठु गोचरविः 
प्रतिपत्तिनिराक्कता | | 
लच्षणनिर्देशाप्रसङ्गेन तु त्रिरूपं लिङ्गं प्रस्तुतम्‌ | तदेव व्याख्यातुमाह 
ASA पुन, l 
लिङ्गस्य यत्त्ेरूप्यं यानि त्रीणि रूपाणि तदिदमुच्यव इति शेषः । 
किं पुनस्तत्त्रूप्यमित्याह- 
लिङ्गस्याबुमेये सच्वमेव | 

अनुमेयं ama | तस्मिल्लङ्गस्य सत्त्वमेव निश्चितमेकं 
रूपम्‌ | यद्यपि चात्र निश्चितग्रहणं न कृतं तथाप्यन्ते कृतं प्रकरान्तयोद्ठयो- 
रपि रूपयोरपेक्तणीयम्‌ | यतो न योग्यतया लिङ्गं परोक्षज्ञानस्य निमि 
त्तम्‌ | यथा बीजमङ्कुरस्य | अद्ृषटाद्धमादग्नेरप्रतिपत्तेः | नापि स्वविषय- 
ज्ञानापेक्षं परोक्षाथप्रकाशानम्‌ | यथा प्रदीपो घटादेः । दृष्टादप्यनिश्चित- 
सम्बन्धादप्रतिपत्तेः | तसमात्परोत्तार्थनान्तरीयकतया निश्चयनमेव लिङ्गस्य 
परोच्षा्थप्रतिपादनव्यापारः | नापरः कञ्चित्‌ । अतोऽन्तयव्यतिरेकपच्तधर्म- 
त्वनिश्चयो लिङ्गव्यापारात्मकत्यादवश्यकत्तव्य इति सर्वेषु रूपेषु निश्चित- 
ब्रहणमपेक्षणीयम्‌ | तत्र सत्तबचनेनासिद्धं चाक्षुपत्यादि निरस्तम्‌ । एव- 
कारेण पक्षेकदेशासिद्ध: निरस्तो देलुंः | यथा चेतनास्तरवः स्तापादिति | 
पक्षीकृतेपु तरुषु पत्रसंकोचलक्षण: स्वाप एकदेशेन सिद्धः । न हि सर्वे 
वृक्षा रात्रौ पत्रसंकोचभाजः | कि तु केचिदेव | सत्ववचनस्य पश्चात्कृते- 


१ पदमिदं ख० पुस्तके न ats २ यद्यपि सून्रमरिदमपरिपूर्णमिवावलोकयते, 


तथापि नात्र द्वितीयं सूत्रं स्थापयितुं शाक्नुमस्तावन्मात्रस्येव त्रेरूप्यत्वाभावात्‌ । 
३ तित्‌? इति qi so पुस्तके नेतरोपलभ्यते । ४ निरस्तम्‌, a> निबिद्वम्‌। 
“निरस्तो हेतुः” इति पाठः qo पुस्तक एव विद्यते । 
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नेवकारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः | यदि हाठुमेय एवं सत्त्यमिति def. 
च्छावणत्वमेव ददतुः स्यात्‌ | निश्चितप्रहणेन संदिग्धासिद्धः सर्वो निरस्तः। 


सपक्ष एव सत्वम्‌ | 
AIT वद्दयमाणलक्तण: | तस्मिन्ने सत्त्वं निश्चितं द्वितीयं रूपम्‌ । 
इहापि amA विरुद्धो निरस्तः | स हि नास्ति सपक्षे | एवकारेण 
साधारणानैकान्तिकः | अनित्य: शब्दः प्रमेयत्वात्‌ | सॅ हि न सपक्ष 
एब वतते, किं तूभूयत्रोपि | सत्त््रहणात्पूत्रात्रधारणवचनेन सपत्तव्यापि- 
सत्ताकस्यापि प्रयन्नानन्तरीयकस्य हेतुस्वं कथितम्‌ । पश्चादवधार्णे 
BÄRA: स्यात्‌ | सपत्ते सत्त्ममेव यस्य स हेतुरिति प्रयन्नानन्तरीयकत्व 
न हेतुः स्यात्‌ । Raa संदिग्धाम्मरयोऽनेकान्तिको निरस्तः | 
यथा सर्वज्ञः कश्चिद्वक्तत्वोत्‌ | वक्तं हि सपत्ते सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ | 
` असपक्षे चास्त्रमेव निश्चितम्‌ | 
AAT बच्यमाणलत्तणः | तरिमिन्नसर्त्रमेव निश्चितं तृतीयं रूपम्‌ | 
तत्रासत्त्वप्रहणेन Frege निरासः | विरुद्धो हि Aasha | एवकारेग 
साधारणस्य विपक्षेकदेशवृत्तर्निरास: | नित्यः शब्द: कृतकत्वात्‌ खबत्‌ | 
्रयन्नानन्तरीयकत्वे साध्ये-ह्नित्यत्व॑विपक्षेकदेशे विद्यदादावरत्याकाशादौ 
नास्ति | ततो नियमेनास्य निरासः । "असत्तवचनापूर्वरिमन्नत्रधारणेऽ- 
यमथः स्यात्‌ | विपक्ष एवं यो नास्ति स हेतु: | तथा च प्रयन्नानन्तरी 
ama सपत्तेऽपि सत्र नास्ति | ततो न दवेतुः स्यात्‌ । ततः पूर्व न 
कृतम्‌ | निञ्चितप्रहशेन संदिग्धविपक्ष5यावृत्तिको5नेकान्तिको निरस्तः | 


१ कुर्यात्‌ , ख० maa | २ विरुद्धः वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोप लभ्यते । 
४ साधारणानेकान्तिकः | ५ प्ते सपक्षे च। ६ क० पुस्तके 'सपच्षव्यापिसत्ताकस्य’ 
ह्यस्य स्थाने 'सपच्छऽन्यापिसत्ताकस्य? इति पाठो विद्यते। यच्च ` सुदितपुस्वकस्य 
सम्पादकस्य, सम्मतौ 'सपक्त? इत्यस्य 'सपक्षा! इति संस्कृतरूपोऽस्ति | अस्माकं सम्मतौ 

ऽ'इति चिह्णोऽलावधानतयेव केनचिल्ञेखकेन प्रयुक्तः। og. क० हि। ८ निश्चि 
तवचनेन, क० निश्रयवचनेन। -९ यद्यप्यमरकोशे . “सर्वज्ञस्सुगतो gar इत्येवमादि 
लिखितमस्ति, तथापि मरत्यच्ञानुसानप्रमाणवादिनस्ते बौद्धाः न कश्चि्सर्वज्ञमामनन्तिः। 
१० वाक्यंसिद्‌ं ख० पुस्तक पवोपलभ्यते। ११ आकाशवत्‌ । १२ भसधववचनात्‌, खर 
असरवश्दात्‌। १३ gi पदं.ख० धुस्तक्केनेवोप्रळम्यते। . ४: ५ | pF 
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ag च सपच्त एव सत्त्वमित्युक्ते विपत्तेऽसत्त्रमेवेति गम्यत , एब | 
तत्किमर्थं पुनरुभयोरुपादानं कृतम्‌ | तदुंच्यते ।  अन्त्रयो व्यतिरेको चा 
नियमवानेव प्रयोक्तव्यो नान्यथेति दशोयितुं इयोरप्युपादानं कृतम्‌ | 


अनियमे हि इयोरपि प्रयोगेड्यमर्थ: स्यात्‌ । सपक्षे योऽस्ति विपक्षे च | 


नास्ति स हेतुरिति | तथा च सति स श्यामस्तपपुत्रत्वादृश्यमानपुत्रबदिति 
agaa हेतु: स्यात्‌ । तस्मान्नियमत्रतोरेवान्त्रयञ्यतिरेकयोः प्रयोगः 
कर्त्तव्य: | येन प्रतिबन्धो गम्येत साधनस्य साध्येन | नियमवतोश्च 
प्रयोगेऽत्रश्यकत्तेव्ये GS एव प्रयोक्तव्यो न द्वाविति नियमवानेवान्बयो 
व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति शिक्तणाथ द्योरुपादानमिति।] _ . 

तैरूप्यकथनम्रसङ्गेनाचुमेयः सपक्षो faqs: | तेषां लक्षणं 
वक्तव्यम्‌ , तत्र कोऽनुमेय इत्याह र 

अनुमेयोऽत्रं जिज्ञासितविशषो मीं | 

अत्र हेतुलक्षणे निश्चेतव्ये धम्य॑नुमेयंः | अन्यत्र तु साध्यप्रतिपत्ति 
काले समुदायोऽनुमेयं: | व्याप्तिनिश्वयकाले तु धर्मोऽनुमेर्यं इति दंशयितु 
मत्रम्रहणम्‌ | जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो विशेषो धर्मा यस्य धर्मिणः स तथोक्तः | 

कः सपत्तः— 
साध्यधर्मसामान्येन समानोऽर्थः सपक्षः | 

समानोऽर्थः AIT: | समानः सदृशो योऽर्थः पक्षेण से aga 
उक्त उपचारात्‌ | समानशब्देन विशेष्यंते | समानः पत्तः. सपक्ष: | 
समानस्य च सशब्दादेशः | स्यादेतत्‌ । किं तत्प्तसपत्तयोः सामान्यं 
येन समानः सपक्ष: पक्षेणेत्याह | साध्यधर्मसामान्येनेति । साध्य्चा- 


१ तदुच्यते, Go उच्यते। २ अपि’ इति पदं ख० पुस्तके नेवोपलभ्यते 1 

३ अनियमे, ao अनियते । ४ प्रयोक्तव्यः, क० कर्तव्यः। ९ स्वार्थानुमानळच्षणे । 
“वर्वेतोऽयमञ्निमान्धूमवत्वात्‌? इत्यस्मिन्ननुमाने धूमलङ्षणोधर्मी वहिरनुमेयः साध्य 
सक्षात्‌ । ७ “शाब्दो -नित्यः कृतकत्वात्‌? इस्यस्मिन्ननुमाने शब्दे frend साध्यते । अत 

“शब्दों fea इति समुदायोऽनुमेयः साध्यत्वात्‌ । ८ पत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 

afg; यत्र agaia तत्र धूमोऽपि नास्ति’ इति व्याप्तौ qaas aaga साध्यः 
घूमोऽन्र वह्े्थमोऽस्ति | स एवात्र साध्यः। अत एवं व्यासिनिश्चयकाछे घर्मोडनुमेयः 

९ इदं पदं क* पुस्तके न विद्यते | १० सामान्यम्‌, ख० सास्यम्र। . . 
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द्वितीयपरिच्छेदः २५ 
साबसिद्धतवाद्व्मश्च पराश्रितत्वात्साध्यवर्म: | न च विशेष: साध्य: | 
अपि तु सामान्यम्‌ | अत इह सामान्यं साध्यमुक्तम्‌ । साध्यधर्मश्चासौ 
सामान्यं चेति साध्यधर्मसामान्येन समानः पक्षेग सपत्त इत्यर्थः | 

कोऽसपत्त इत्याह-- 
i a a 
न सपक्षा$तपक्षः | 
न सपक्षो$सपत्तः | सप्तो यो न भवति सो5सपक्षः | 
कश्च सपक्षो न भवति-- 
A A J ` 
तताऽन्यस्तह्विर्र्तद्भावश्चेति | 
ततः सपक्तादन्य: | तेन चं विरुद्ध: | तस्य च सपत्तस्याभावः | 
सपक्तादन्यत्वं तद्विरद्धत्वं च न तावसत्येतुं शक्यं यावत्सपक्षस्वभावाभातरो 
न विज्ञातः | तस्मादन्यल्विशद्धत्वप्रतीतिसामथ्यीत्सपत्तासावरूपी प्रतीता- 
FUGA | ततोऽभावः सात्तात्सपत्ताभावश्ूपः प्रतीयते । अन्यविरुद्धी 
तु सामथ्योदभावरूपो प्रतीयेते | ततस्जयाणासष्यसपत्णस्तम्‌ | 
A EN 
त्रख्पाण च! 
उक्तेन त्रैरूप्येण त्रिरूपाणि च त्रीण्येव लिङ्गानीति चकारो वक्तव्या- 
न्तरसमुच्ययाथ: । त्रेरूप्यमादौ ge त्रिहपाणि च लिङ्गानि परेण | 
त्र त्रेरूप्यमुक्तम्‌ | जिरूपाणि चोच्यन्ते | 
~ A A 
soar. च लिङ्गानि 
त्रीण्येव त्रिरूपाणि लिङ्गानि | त्रयञ्जिरूपलिङ्गप्रकारा इत्यथः | 
कानि पुनस्तानीत्याह — 
अनुपळब्धिः स्वभावकार्ये चेति | 
्रतिपेध्यस्य साध्यस्यानुपलब्धिस्जिरूपा | विधेयस्य साध्यस्य स्वभाव- ` 
RET | कार्य च | 


‘ ; d, ख० च विरुद्धत्वम्‌ । 
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अनुपलब्धिमुदाहतुमाह- | 
तत्रानुपलब्धियेथा न प्रदेशविशेषे कचिडट 
- उपळब्धिळक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरिति । 

यथेत्यादि | यथेत्युपप्रदर्शनाथम्‌ । यथेयमंचुपलब्धिस्तथान्यापि | 
न त्तियमेवेत्यर्थः । प्रदेश एकदेशः | विशिष्यत इति विशेषः प्रतिपत्त- 
प्रत्यक्ष: | तादृशश्च न सर्वः प्रदेशः | तदाह कचिदिति | `प्रतिपद्भ्रत्यच्े 
चिदे प्रदेश इति धर्मी । न घट इति साध्यम्‌ । उपलंड्धिज्ञीनम्‌ | 
तस्या लक्षणं जनिका सामग्री | तया ह्यतुपलब्धिलेद्यते । As 
जनकखेन सामग्रयन्तर्भोत्रादुपलब्धिलक्षणप्राप्तों दृश्य इत्यर्थः | तस्यानुप- 
लब्धेरित्ययं हेतु: | अथ यो यत्र नारित स कथं तत्र दृश्य: | दृश्यत्व- 
समारोपाइसन्नपि दृश्य उच्यते । aad संभाव्यते यद्यसावत्र wae 
एव ARR स तत्रादिद्यमानोऽपि दृश्यः समारोप्य; | कश्चेबं संभाव्य; | 
यस्य समम्राणि स्वालम्बनदशंनकारणानि भवन्ति | कदा च तानि 
समग्राणि गम्यन्ते | यदैकज्ञानसं सर्गिवरत्वन्तरोपलम्भः | एकेन्द्रियज्ञानग्राह्मं 
लोचनादिप्रणिधानामिमुखं वस्तुद्रयमन्योन्यापेद्षमेकज्ञानसंसगि कथ्यते | 
तयोर्हि सतोनैकनियता भवति प्रतिपत्तिः | योग्यताया इयोरप्यविशिष्टत्वात | 
तस्मादेकज्ञानसंसर्गिणि - दृश्यमाने सत्येकरिमन्नितरत्समम्रदर्शनसामम्रीक 
थदि भवेद्दृ॑श्यमेव भवेदिति संभावितं दृश्यमारोप्यते | तस्यानुपलम्भो 


दृश्यानुपलम्भः । तस्मात्स एव घटविबिक्तप्रदेशस्तदालम्बनं च ज्ञानं | 


दृश्यानुपलम्भनिश्चयहेतुत्वादूहश्यानुपलम्भ, उच्यते | यावद्धथेकङ्ञानसंसर्गि 
aed a निश्चितं तञ्ज्ञानं च न तावद्दृश्यानुपलम्भनिश्चय: | ततो वस्त्व 
प्यनुपलम्भ उच्यते wari च | दर्शननिवृत्तिमात्र तु स्वथमनिश्चितत्वाद- 
ame | ततो दृश्यघटरहितः प्रदेशस्तज्ज्ञानं 'च वचनसाम्यीदेव 
दृश्यानुपलम्भरूपमुक्त द्रष्टव्यम्‌ | 


१ उपळब्धिर्शञानम्‌ । तस्या लक्षणं जनिका सामग्री, क० उपलब्धिज्ञानं तस्य 
eel! जनिका सामग्री । २ कथ्यते, ख० गम्यते। Re, qo शृश्यश्वम्‌ | 
.४ घटविविक्०, ख° घटादिविविक्त । ५ वस्तु न निश्चितं asgi च, ख० वस्तु तज्झानं 


था ( अशुद्धः.) न निश्चितम्‌ 1. ६ ततो दश्यघटरहितः, ख०-त्राइशघररहितः | 
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का पुनरुपलव्धिलक्षणप्राप्रिरित्याह--- 
उपलब्घिलक्षणप्राप्तेरपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यं 
स्वभावविशेषश्र | 


उपलब्धिलक्षणप्रा पिरुपलज्धिलक्षगप्राप्तत्व॑ घटस्य | उपलम्भम्रत्यया- 
न्तरसाकल्यमिति | ज्ञानस्य घटोऽपि जनक: । अन्ये च चक्षुरादयः | 
घटादूटश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि | तेषां साकल्यं संनिधिः | स्वभाव 
एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति विशेषो विशिष्ट इत्यर्थः | तदयं विशिष्ट: 
सभाव: प्रत्ययान्तरसाकल्यं चेतदूद्रयमुपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटादेद्रेष्टव्यम्‌ | 


Hem: स्वभावविशेष इत्याह--- 
यः स्वभावः सत्स्वन्येषूपलम्मप्रत्ययेषु यत्प्रत्यक्षं 
एव भवति स स्वभाव! | 


सस्तस्वित्यादि | उपलम्भस्य यानि घटाद्दृश्यात्यत्ययान्तराणि तेषु 
ag विद्यमानेषु यः स्वभावः सन्‌ प्रत्यज्ञ एव अवति स. स्वभावविशेषः | 
तद्यमत्रार्थेः | एकप्रतिपत्तपेक्षमिदं प्रत्य्षलक्तणम्‌ | तथा च सति दृष्ट 
प्रवृत्तर्येकस्य FIM उभयवौन्भावः । १ । अद्ृश्यमाना्लु देश- 
कालस्त्रभाववि्रकष्टा: स्वभावविशेषरद्दिता: प्रत्ययान्तरसाकल्यबन्तस्तु | 
हि प्रत्ययैः स द्रष्टा पश्यति ते संनिहिताः । अतश्च संनिहिताथ द्रष्ट 
प्रवृत्त: सः | २ । द्रष्टुसप्रवृत्तरय तु योग्यदेशास्था अपि द्र्टु ते न शक्याः। 
प्रत्ययान्तरवैकल्यवन्त: स्वभावविशोषयुक्तास्तु | ३ । दूरदेशकालास्तृभय- 
विकलाः | ४ | तदेवं पश्यतः कस्यचिन्न प्रत्ययान्तरविकलो नामं | १ | 
सभावविशेपविकलस्तु अवेत्‌ । २ । अपश्यतस्तु शक्यो we योग्यदेशस्थः 
प्रत्ययान्तरविकल: | ३ | अन्ये तूभयदिकला इति | ४ । 


१ उपलम्मप्रस्ययान्वरसाकल्यस्वभावविरेषवान्‌। २ क? पुस्तकस्य "आतश्च इति 
पाठोडशुद्धः प्रतीयते | ख० अतश्च सन्निदिता agag प्रदत्ताः (अशुद्धः) स। 
३ पश्यतः कस्यचित्‌ घुरुपस्य न प्रस्ययान्तरविकलस्वं भवाति । ४ ख० gasan 
न विद्यन्ते । 
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अनुपलब्धिमुदाह्ृत्य खभावमुदाहतुसाह-- 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्मे हेतुंः । 
स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः । कीदृशो हेतुः साध्यस्येव॑ स्वभाव 
इत्याह | खस्यात्मनः सत्ता सेव केवला स्वसत्तामात्रम्‌ । तस्मिन्‌ सति 
 भवितुं शीलं यस्येति । यो हेतोरात्मन: सत्तासपेच्य विद्यमानो भवति न 
तु हेतुसत्ताया व्यतिरिक्तं कद्धद्वेतुमपे्षते सं स्त्सत्तामात्रभावी साध्यः | 
| तस्मिन्‌ साध्ये यो हेतुः स स्त्रभावः | तस्य साध्यस्य नान्यः | 
` उदाहरणम्‌ 
यथा वृक्षोऽयं शिंशपात्वादिति | 
अयमिति धर्मी । वृक्ष इति साध्यम्‌ । शिंशपात्वादिति हेतुः 
तदयमर्थो वृक्षव्यहारयोग्योऽयं शिंशपाव्यवहारयोग्यत्वादिति | तत्र प्रचुर 
शिंशपे देशेऽविदितिशापाव्यवहारो जडो यदी केनचिडुच्चां शिशपाझुपा- 
देश्योच्यते अयं aq इति तदासौ जाड्याच्छिशपाया उदच्चत्वभपि वृक्तव्य- 
बँहारनिमित्तमवस्यति । तदा adaga feist पश्यति तामेवाबर्चमव- 
स्यति | स de: शिंशपात्वरमात्रलिसित्ते gga श्रवर््यते । नोश्चत्यादि 
निमित्तान्तरमिह वृत्तव्यनदारस्य | अपि तु शिंशपात्वमात्रं निमित्तं शिश- 
-पागतशाखादिमत्त्रं निमित्तमित्यर्थः | 
कार्यमुदाहर्तुमाह 
काय यथाभिरत्र धूमादिति | 
अग्निरिति साध्यम्‌ | अत्रेति धर्मी | धूमादिति हेतुः | कार्यकारण- 
भावो लोके ”प्रत्यक्षानुपलम्भनिबन्धनः प्रतीत इति न स्वभावस्येव कार्यस्य 
लक्षणमुक्तप़ | 


१ साध्यस्येव स्वभाव, ख० साध्यस्य भावः | २ इदं पदं Ho पुस्तके नेवोपछभ्यते। 

३ शिंशप०, क० प्रथमस्थाने ‘faay द्वितीयस्थाने च ‘faa इति लिखति। द्वितीय 

- पंक्तावप्यिदमेव, 'प्रचुरसिसपे? किन्तु 'अविदितशिशपा० ? ४ यदा, ख० यथा । ५ उपा 

दर्श्य, ख० saad! ६ बृत्तव्यवहारनिमित्त, wo वृक्तव्यवहारस्य निमित्तम्‌। 

७ Rami पश्यति, a पश्यति frag । ८ अवृक्षं, se अवृक्षत्वस्‌ । ९ ख० 

पुस्तके ‘a मूढ: इत्यस्यानन्तरं इति विरामः प्रयुक्त | ५० अझिरिति, क० घह्निरिति। 
१५ प्रत्यक्षा्ुपळम्भनिवन्धनः, ख० प्रस्यक्षानुपळम्भः निबन्धनम्‌ । 
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ag त्रिरुपत्वादेकमेव लिङ्गमयु्तम्‌ | अथ प्रकार भेदाद्गेदः । एवं 
सति स्वभावहेतोरेकस्यानन्तप्र कारत्वास्त्रित्वमयुक्तमित्याह-- 
A 
अन्न हो वस्तुसाधनो | 
अत्रेति एपुं त्रिषु हेतुषु मध्ये हो हेतू वस्तुसांधनो बिघे: साधनों 


एकः प्रतिषेघहेतुः | 
एक: प्रतिषेधस्य देतुर्गमकः | प्रतिषेध इति चाभीवोडभावव्यवहार- 
Ar द्रष्टव्यः | तदयमर्थो हेतुः साध्यसिद्धयर्थत्वात्साध्याज्ममू । साध्यं 
प्रधानम्‌ | अतश्च साध्योपकरणस्य हेतो: प्रधानसाध्यभेंदाद्वेदो न स्वरूप- 
भेदात्‌ । साध्यश्च कश्चिद्विधिः कश्चित्ततिषेधः | विधिप्रतिषेधयोश्र 
परस्पैरपरिहारेणावस्थानात्तयोहेतू भिन्नौ | विधिरपि कश्चिद्धेतोर्मिन्न: कश्चि- 
दभिन्नः | भेदाभेदयोरप्यन्योन्यत्यागेनात्मस्थितेशित्नो हेतू | ततः साध्यस्य 
परस्परविरोधाद्धेतंवों भिन्ना न तु स्वत एवेति । 
कस्मात्पुनखयाणां हेतुं कस्माचान्येषामहेतुस्वभित्याशङ्कय यथा 
त्रयाणामेव हेतुत्वमन्येषां waged तदुभयं दशयितुसाह== 
स्वभावप्रतिबन्धे हि UASA गमयेत्‌ | 
स्वभावेन प्रतिबन्धः स्त्रभावत्रतिबन्धः । साधनं कृतेति समासः | 
स्भावप्रतिबद्धल्वं प्रतिबद्धस््रथावत्वमित्यर्थः । कारणे स्वभावे च साध्ये 
खभावेन प्रतिबन्धः कार्थस्वभावयोरविशिष्ट इत्येकेन समासेन द्वयोरपि 
संग्रहः | हिर्यस्मादर्थे | यस्मातस्वसावग्रतिबन्धे सति साधनाथः साध्याथ 
गमयेत्तस्मात्त्रथाणां गमकत्वमन्येपामगसकत्वम्‌ | 
कस्मात्पुन:स्वभावप्रतिबन्ध एब सति गम्यगमकभाधो नान्यथेत्याह-- 
aangas तदुव्यभिचारानयमाभावात | 
तदिति स्वभाव उक्तः | तेन खभावेनाप्रतिबद्धस्तदप्रतिबद्ध: | यो 


नभ क्क So oper re vp 
१ “युक्तम्‌? इति पाठः क० पुस्तक एव विद्यते । सवेत्रान्यत्र तु अयुक्तः इव्येच पाउः। 


नौ तु agw 

द्रितपुस्तकस्य सम्पादकेनापि 'अयुक्त' एव प्रयुक्त | अस्माकं सम्मते यु 
pa । २ अत्रेति ag, ख० अन्नेति अन्न । हे इंद पद ख० पुस्तके न विद्यते । 
४ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते ५ परस्पर०, ख० परस्परम्‌। ६ हेतवः, ख० 


हेतवोऽपि। ७ कारणे, Bo कारण०। 
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यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्धस्तस्य तदप्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावस्त- 
स्याप्रतिबद्धदिषयस्याव्थभिचारस्तदव्यभिचारस्तस्य नियमस्तदव्यभिचारनि- 
यमस्तस्याभावात्‌ | अयमथः | न हि यो यत्र स्वभावेन ने प्रतिबद्धः स 
तमप्रतिबंद्धविषयमवश्यमे् न व्यभिचरतीति arta तयोरव्यभिचार- 
नियमः | अविनाभावनियमः | अव्यभिचारनियमाश्च गम्यगमकभावः | 
नहि योग्यतया प्रदीपतरत्परोत्तार्थप्रतिपत्तिनिमित्तमिष्टं लिङ्गम्‌ । अपि 
'त्वः्यभिचारित्वेन निश्चितम्‌ | ततः स्वभावप्रतिबन्धे सत्यविनाभाव- 
निश्चयः-। ततो गम्यगमकभावः | तस्मात्खसावप्रतिबन्धे सत्यर्थाऽथ गम- 
चेन्नान्यथेति स्थितम्‌ | 

ननु च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्ते। तदिह साध्यसाधनयोः 
कस्य र्क प्रतिबन्ध इत्याह 

स च प्रतिबन्धः साध्येऽथे लिङ्गस्य वरतुँतस्ता- 

दात्म्यात्साध्यार्था दुत्पत्तेश्च | 

स च स्वभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य साध्येष्थे | लिङ्गं परायत्तत्वाअति- 
बद्धम्‌ | साध्यस्त्वर्थोऽपराथत्तत्रा्जतिबन्धविषयो न प्रतिबद्ध इत्यर्थः | 
तत्रायमर्थस्तादात्म्याविशेषेऽपि यश्रतिबद्धं तद्गमकम्‌ । यत्प्तिबन्धविषय- 
स्तद्गम्यम्‌ | यस्य च धर्मस्य यन्नियतः स्वभाव: स तत्रतिबद्धो यथा प्रयत्ना 
नन्तरीयकत्याख्योऽनित्यस्वे | यस्य तु स चान्यश्च स्वभावः स प्रतिबन्धः 
बिषयः | न तु प्रतिबद्धः | यथानित्यत्वाख्यः प्रयन्नानन्तरीयकत्वाख्ये | 
निश्चयपेक्षो हि गम्यगमकभावः । प्रयन्नानन्तरीयकत्वमेव चानित्यस्त्रभावं 
निश्चितम्‌ | अतस्तदेवानित्यत्वे प्रतिबद्धं, तस्मान्नियतविषय एवं गम्यगस- 
कभावो नान्यथेति | कस्मात्पुनः स्वभावभ्रतिबन्धो लिङ्गस्य न ngá 
इत्याह | वस्तुत इत्यादि | स साध्योऽथं आत्मा स्वभावो यस्य तत्तदात्मा 


~ १ अभावः, ख० अभावात । २ अप्रतिवद्ध०, ख० भअप्रतिबन्ध०। ३ इषं पद्‌ 
ख० पुस्तके न विद्यते । ४ अप्रतिबद्व० ख० अप्रतिबन्ध०। ५ अविनाभावनिश्चयः, 
qo अविनाभावित्वनिश्वयः। ६ छ, ख० कः । ७ अस्माकं सम्मतो "वस्तुतः अन्यत्र 

वस्तुनः! । ८ “न वस्तुन? इति पाठः wo पुस्तक पत्रोपलभ्यते । ९ “अर्थ आसमा’ 
इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते । 
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तस्य भावस्तादोत्म्यं तस्माद्धेतोर्यतः साध्यखमाव॑ साधनं तस्मात्तत्र 
खभावप्रतिबद्धमित्यर्थः | यदि aeai साधनं साध्यसाधनयोर- 
भेदाठतिज्ञःथक्रदेशो हेतु: स्यादित्याह वस्तुत इति । परमार्थसता रूपेणा- 
सेदः | तयोर्विकश्पविषयस्तु यत्समारोपितं रूपं Tats: सांध्यसाधन- 
भेदः । Rag एव हि गम्यामकभात्रः | ततो निश्चयारूढरूपापेक्ष 
एव तयोभेदो युक्तो बास्तवस्त्वभेद इति | न केवलं .तादात्म्यादपि तु 
ततः साथ्यादथीदुस्पत्तिलिङ्गस्यै agaaa as स्वभावप्रति- 
बन्धो RJA | 
कस्मान्निमित्तद्वयात्सत्रभावध्रतिबन्धो लिङ्ग्य नान्यस्मादित्याह-- 
अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तश्च तत्राप्रतिबदडस्वभाबत्वात्‌ | 
स स्वभावोऽस्य सोऽयं तत्स्वभावः | न AMASTRA: | 
तस्मादुत्पत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पत्तिः न तथातदुत्पत्तिः | यो यत्स्वभाबो 
agate न भत्रति तभ्यातस्स््रथावस्यातदुत्पत्तेश्च । तत्रातत्स्मभात्रेऽ= 
नुत्पादके चाप्रतिबद्धः स्वसावोऽस्येति सोऽयमप्रतिवद्धस्रभात्रस्तस्य MNS- 
प्रतिबद्वस्वावत्त्रं तस्मादप्रतिबद्धस््भात्रत्वात्‌ | यद्मतत्खभावेडनुपादके च 
कश्चितप्रतिबद्धस्वसावो भवेत्‌, भअवेदन्यतोऽपि निसित्तातस्त्रभावप्रतिबन्धः | 
प्रतिबद्वस्तरभावत्वं हि स्त्रभावम्रतिबन्धो न चान्यः कञ्चिदायत्तस्वभावः | 
तस्मात्तादात्म्यतदुत्पत्तिश्यामेव स््रभावश्रतिबन्धः | 
भवतु नाम तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यासेव स्वभावप्रतिबन्धः BARA- 
योरेव तु गमकत्वं कथमित्याह 
ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्ययोरे 
ताभ्यामेव वरतुसिद्धि। | 
` इतिस्तस्मादर्थे | यस्मासस्वभावे कार्यं एबं च तादात्म्यतदुःपत्ती 
स्थिते तन्निबन्धनश्व गम्यगमकसावस्तस्मात्ताभ्यामेव कार्यस्वसावाभ्यां 
वस्तुनो विधेः सिद्धिः | l À 


4 sighed, qo तादाएम्यं तव्स्वभावस्वस्‌ । २ इदं पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते | 
इ घर्मधर्मीससुदायो अतिज्ञा। तदेकदेशो धर्मो धर्मी वा । ४ feats एव, Go निश्च- 


ब्रं। ५ fega wo लिङ्गस्य स्यात्‌ | 1S सि 
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३२ न्यायविन्दुः 
अथ प्रतिषेधसिद्विरृश्यानुपलम्भादपि करमाननेष्टेत्याह्‌-- 
प्रतिषेधसिडिरपि यथोक्ताया एवानुपलब्घे। | 
प्रतिषेधव्यवहारस्य सिद्धियेथोक्ता या दृश्यानुपलब्धिस्तत एब भवति 
यतस्तस्मादन्यतो नोक्ता | 


ततस्तावत्कस्माद्भवतीत्याह— 
सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ | 
सति तस्मि्प्रतिपेध्ये वस्तुनि यस्माद्दृश्याठुपलब्धिने संभवति 
तस्मादसंभवात्ततः प्रतिषेधसिद्धिः | 
अथ तत एव कस्मादित्याह 
अन्यथा चानुपलब्धिलक्षणप्रापेषु देशकालस्वभावविप्र= 
कृष्टेष्वात्मप्रत्यक्षनिवृत्तेरमावनिश्चयाभावाव्‌ | 
सति वस्तुनि तस्या अदृश्यानुपलब्धेः संभवादिस्यन्यथा शब्दार्थः | 
एतस्मात्कारणान्नान्यश्या अनुपलब्धेः प्रतिषेधसिद्धिः | ga एतत्सत्यपि 
वस्तुनि तस्याः संभव इत्याह | अनुपलब्धिलत्तणग्राप्तेष्वित्यादि | इह 
प्रत्ययान्तरसाकल्यात्स्वभावविशेषाचोपलव्धिलक्षणप्राप्ताथे उक्तः । ZACH 
स्याप्यभावेऽनुपलब्धिलच्षणप्राप्तोऽर्थं उच्यते | तदिहानुपलब्धिलक्षणप्राप्ते- 
ष्विति प्रत्ययान्तरकेवल्यवन्त उक्ताः । देशकालस्वभावविप्रकष्टेष्विति । 
स्वभावविशेषतिप्रकृष्टा उक्ताः | देशश्च कालश्च स्वभावश्च तेविप्रकृष्टा इति 
विग्रह: | तेष्वभावनिश्चयस्याभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्याभाव इष्टः | 
कस्मान्निश्चयाभाव इत्याह | तेषु प्रतिपंततुरात्मनो यठत्यक्षं तस्य frac: 
कारणान्निश्वयाभावः | यस्मादनुपलव्धिलक्षणप्राप्तेष्वात्मप्रत्यक्षनिवृत्तेरभा- 
बनिश्चयाभावस्तस्मात्सत्यपि वरतुन्यात्मप्रत्यक्षनिवृत्तिलक्षणाया अदृश्यालुप- 
लब्चे; संभव: | ततो यथोक्ताया एव प्रतिषेधसिद्धिः | 


१. ‘quer इति पाठा० ख० पुस्तक पुव विद्यते । क० पुस्तके gages 'च 


qm इति पाठ उपलभ्यते । २. स्वभावविशेषविप्रकृष्टा; स्व० स्वभावविशेष- 
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अधथेयं दृश्यातुपलब्धि: कस्मिन्काले प्रमाणं किस्वभात्रा किंव्य़ापारा 
SHS ary 
अमूढस्टृतिसंस्कारस्यातीतस्य वर्तमानस्य च प्रतिपत्तु- 
` प्रत्यक्षस्य निब्ृत्तिरभावड्यबहारसोधनी | 


प्रतिपत्तुः ag घटादिरथस्तस्य निवृत्तिरतुपलब्धिस्तद्भावेस्वभा- ` 


वेति यांबत्‌ । अत एत्राभांवो न साध्यः स्वभावानुपलब्चें: सिद्धत्वात्‌ | 
अविद्यमानोऽपि च घटांदिरेकज्ञानसंसर्गिणि yaa आसमाने समग्र- 
सामग्रीको ज्ञायमानो दृश्यमानतया संभावितत्वात्पत्यक्ष उक्तः । अंत 
एकज्ञानसंसर्गी दृश्यमानोऽर्थरनः्ज्ञानं च प्रत्यक्तनिवृत्तिरुच्यते । ततो 
हि दश्यमानादथीततद्ुद्धेश्च सँमग्रदर्शनसामग्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया संभावि- 
तस्य निवृत्तिरवसींयते | तस्मादर्थेज्ञान एव प्रत्यक्षस्य घटस्यांभोव उच्यते | 
नं तु निषठत्तिमात्रमिहा्रावो निवृत्तिमात्रोहश्यनिवृत्यनिश्चयात। ag चे 
टरयनिवृत्तिरवसीयते दृश्यानुपलम्भात्‌ | सत्यमेवैतत्‌ kaadaa- 
संसर्मिणि दृश्यमाने घटो यदि wages एव अवेदिति दृश्य: संभावित- 
स्ततो दश्याहुंपलविधर्निश्चिता । दृश्यालुपलब्धिनिश्चयसामथ्यीदे च 
दृश्याभावोः निश्चितः | यदि हि टश्यस्तत्र भवेद्टश्यानुपलम्भो न' भवेत्‌ | 
अतो हृश्यानुपलम्भनिश्चयाद्टश्याभावः सामथ्यीदवसितो न तु व्यंवहंत' 
इति हृश्याङुपलम्भेंन व्यवंहर्तव्य: | तस्मादर्थोन्तरमेकॅज्ञांनसंसगिं हंश्ये- 
मानं तज्ञानं च प्रत्यक्षनिवृत्तिनिंश्वयहेतुत्वासत्यक्षनिवृत्तिरुक्ते द्रष्टव्यम्‌ | 
यथा चेकज्ञानसंसर्गिणिं saga प्रतयं्तत्वमारोपितसंसंतोऽपिं तरथा 
तसिन्नेकज्ञानंसंसर्गिण्यतीते वर्तमाने चामूढस्मृतिसंस्कारे च घटस्य तंद्रूप- 
मारोपितमसत इति द्रष्टव्यम्‌ | अनेन दृश्यानुपलंब्धिः प्रत्यक्षघटनिवृत्ति- 
स्भाधोक्ता | सा च सिद्धा तेन नँ घटाभांचः साध्योऽपि त्वभावव्य= 
बहार इत्युक्तम्‌ | i 


: १, इदं पढं Go पुस्तक एचोपळभ्यते। -२“हश्येमानतयः? इति पाठः Ro पुस्तक 


एबास्ति ama adag 'इश्यतया? 'इत्येच'पाठेः1: के संसर्गी ख० संसर्थात्‌ +` 
४, BAT, ख० समय । ॐ "तु? इलि पाठः ` ख० ` पुस्तके नेषोपछभ्यतेः। ` '६ “न?-- 


इति पाठः ख० पुरतके नेवोपलभ्यत्ते। - ` ; 
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अमुढो$भ्रष्टो दर्शनाहित: स्मृतिजननरूप: संस्कारो यंरिमन्घलादौ स 
तथोक्तः । तस्यातीतस्य प्रतिपत्तुपरत्यक्तस्येति सम्बन्धः । वर्तमानस्य च 
प्रतिपत्तप्रत्यक्षस्येति सम्बन्धः | अमूहप्मृतिसंर्कारम्रहणन्तु न वर्तमान- 
विशेषणम्‌ । यस्मादतीते घटविविक्तप्रदेशदशेने स्म्ृतिसंस्कारो मूढो दृश्यघटा- 
-चुपलम्भे दृश्ये च घटेऽमूढो भव॑ति | वर्तमाने च घटरहितप्रदेशदशने 
न स्मृतिसंरकारमोहः | अत. एव ने घटानुपलम्भे नापि घटे Ale: 
तस्मान्न वततेमाननिपेध्यविशेषणममूढस्म्रतिसंस्कारम्रहणम्‌ । . स्मृतिसंरकार- 
वयमिचाराभावाइतेमानस्याथेस्य | अत एव वर्तमानस्य चेति | चशब्द 
कृतो. विशेषणरहितस्य aaa विशेषणतरतातीतेन ayaa -यथा विज्ञा- 


येंतेति | तदयमर्थोऽतीतोऽलुपलम्भः स्फुँटं स्मर्यमाणः प्रमाणं वततमानश्च । 


ततो नासीदिह घटोऽनुपल्ब्घत्वान्नास'यनुपलभ्यमानत्वादिति शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र, घटोऽनुपलप्स्यमानत्वादिति शक्यं ज्ञातुम्‌ | 
अनागताया अनुपलब्धेः सत्त्सन्देहादिति | कालविशेषोऽनुपलब्धेव्यी 
ख्यात:1:- ८... eei | | l 
व्यापारं : दर्शयति | अभावस्य व्यवहारा नास्तीत्येवमाकारं ज्ञानं 
शब्क्श्वेवमाकारो. निःशङ्कं गंमनागमनलक्षणा च प्रवृत्ति: कायिकोऽभाव- 
व्यवहार: । घटाभावे दि ज्ञाते निःशङ्कं गन्तुमागन्तुं च. प्रव्तेते | तदेव- 
मेतस्यं. त्रिविधस्याप्यभावव्यवह्दारस्य॑ दृश्यानुपलब्धि: साधनी प्रवर्तिका ! 
यद्यपि च नास्ति. घट इति ज्ञानमनुपलब्धे रेव भवत्ययमेव चाभावनिश्चय- 
स्तथापि यस्मात्मत्यक्तेण केवलः प्रदेश उपलब्धस्तरमादिह्‌ घटो नास्ती- 
त्येवं-च व्रत्यक्तव्यापारमनुसरत्यभावनिश्चयः | तरमासरत्यत्तरय केऽलप्रदेशा- 
ग्रहणव्यापारानुसायेभावनिश्चयः प्रत्यक्षकंत: | किञ्च | दृश्यानुपलम्भनि- 
श्रयक्ररणसामथ्योदेव पूर्वोक्तया- नीत्या प्रत्यच्तेणेवाभावो निश्चितः | केव- 
लमद्ृष्टानामपि सत्त्वसंभवात्‌ | BUNS न Vala व्यवहतुम्‌ । 


१, स्म्रतिसंस्कारः। २ इदं पदं ख० पुस्तके न. विधते। . ३. इति? इति पाठ 
ख० पुस्तके मःविद्यते। . ४; age, क० स्फुटः। ५. अनुपळप्स्यमानस्वात्‌ , P 


अनुवळम्यमानश्वात्‌। ` ६. Prag गमनागमन०, wo निःशंकगमागम० । ७, तदेव” 


मेतस्य, Go तदेव तस्य । ८. व्यवहारस्य, क० ऽयवहार०। - . २ 
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अतोऽनुपलभ्भोऽभावं व्यत्रहारयति । श्यो यतोऽनुपलब्धस्तस्मान्नास्ती. 
त्यतो दृश्यानुपलस्भोऽभाषज्ञानं कृतं प्रवतेयति न eat करोतीत्यभावनि- 
श्रयोऽनुपलस्भात््रृत्तोऽपि प्रत्यक्षेण कृतोऽनुपलम्भेन प्रवर्तित उक्त इत्य- 
भावव्यबहारप्रेंवर्तिन्युपलब्धिः | 
कस्मासुनरतीते वर्तमाने चालुपलब्धिगंमिकेत्याह--- 
तस्या एवाभवनिश्चयात्‌ | 
तस्या एव यथोक्तकालाया अनुपलब्धेरभावनिश्चयात्‌ । अनागतः 
agaba: स्वयमेव संदिग्धश्वभावा | तस्या असिद्धाथा नासावनिश्च- 
योऽपि त्वतीतवतेमानाया इलि | 
संप्रत्यलुपलब्धेः प्रकारभेदं दर्शयिहुमाइ-- 
सा च प्रयोगमेदादेकाइशप्रकारा | 
सा चेषानुपलब्धिरेकादशप्रकारा, एकादशा प्रकारा अस्या इत्येकाद- 
MAR | gar प्रकारभेदः प्रयोगभेदात्‌ । प्रयोग: प्रयुक्तिः शब्दस्याः 
मभिधानव्यापार उच्यते | शाब्दो हि साच्षात्कचिदथीन्तरासिधाथी कचि- 
सतिषेधान्तराभिधायी | सर्वत्रेव हु षृश्यानुपलब्धिरशब्दोपात्तापि 
गम्यत इति घाचकव्यापारमेदादछुपलम्भप्रकारभेदो न हु स्त्रूपभेदा- 
दिति aaa | 
प्रकारभेदानाह-- 
स्वभावानुपलब्धियेथा | नात्र धूम उपलब्धि- 


wat EN, 
लक्षणप्राप्तस्यानुपलब्घेरिति | 
प्रतिपेध्यस्य यः स्वभावस्तस्याजुपलब्धि: | यथेति । अत्रेति धर्मी नं 
धूम इति साध्यम्‌ । उपलब्धिलततणग्रप्तरयानुपलब्बेरिति हेतु: । अयं च 
हेतु: पूरवबव्याख्येयः ॥ १ ॥ i 
१. इदं पदं क० पुस्तके नेव विद्यते।, २ “प्रवर्तिनी” इत्ययमेव पाठः खं० 
पुस्तके विते । क० पुस्तके स्पष्टरूपेण 'प्रवर्तनमुपल०” इति लिखितं यचच adag 
पंछ० इत्यशुद्धे रूपे विकारितम्‌ । २. ख० पुस्तके “एकादशप्रकारा एकादुश प्रकारा 
अस्य इत्येकादुशप्रकारा? इति lead | सुद्वितपुस्तके क० पुस्तके च “एकादश प्रकारा 
अस्या इश्येकादृप्रकारा? इति पाठः। ४. भेदात्‌ , क० भेद्‌०। 
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 क्रार्यानुपलन्घियेथा । नेहाप्रतिबद्धसामथ्यानि धूम- | 
कारणाने सान्ति धूमाभाबात्‌ | | 
अंतिवेध्यस्थ यत्कायंतस्या्ुपलब्धिरुदाह्ियते | यथेति | ae 
धर्सी | अप्रतिबद्धमनुपहतं धूमजननं प्रति सामर्थ्यं येषां तान्यप्रतिबद्ध | 
सामथ्योनि न सन्तीति साध्यम्‌ । धूमाभावादिति हेतु: । कारणानि च | 
नावश्यं कार्यवन्ति भवन्तीति काग्रौदर्शनादप्रतिबद्धसामथ्यीनामेवाभावः | 
साध्य: | न खन्येषाम्‌ । अप्रतिबद्धशक्तीनि चान्त्यक्षणभावीन्येबाल्येपा | 
रतिञ्जन्धसंभवात्‌ । कार्यीनुपलब्धिश्च aa seme तत्र प्रयुञ्यते 
दृश्ये तु कारणे दृश्यानुपलब्धिरे£ after । aa घबलंगृहो परि- 
स्थितो गृददाङ्गणमपश्यन्नपि चतुषु पारेष्ङ्गणभित्तिपर्यन्तं पश्यति | 
भित्तिपर्यन्तसमं चालोकसंज्ञकमाकाशदेशं घूमबिविक्तं पश्यति | 
तत्र धूसाभावनिश्चयादयदेशस्थेन ARA जन्यमानोः धूमस्तद्देशः स्यात | 
तस्य च वहेरप्रतिबद्धसामध्यस्याभाव: अतिपत्तव्य: ।  तंदूगृहाङ्गणदेरोन 
aar ज्ञन्यमानो थुमस्तद्वेशें: स्यात्‌ | तस्मात्तदेशह्य वहेरभाव: प्रतिप- 
Wa: | तदूगृहाङ्गणदेशां भित्तिप्ररिक्षिप्त भित्तिपर्यन्वपरित्तित्रेन घालोका- 
at घूमविवि्तेनाकाशदरेशेत्र सद धर्मिणं करोति | तस्माद्हेश्यमानाहरश्य- 
सानाकाशदेशावयत्ः प्रत्यक्षाप्रत्यक्तसमुदायो AANA aA 
घर्मी न दृश्यमान एव । इहेति तु प्रत्यक्षनिदेशो दश्यमानभागापेक्षो न 
केवलमिह्ेत्र दृश्यादश्यसमुदायो धर्म्यपि तवन्यन्रापि | gen चणिकत्े 
साध्ये कश्चिदेव शाब्दः प्रत्यक्षोन्यस्तु परोक्षस्तद्ठदिहापि | यथा चात्र 
घर्मी साध्यप्रतिपत्त्यधिकरणभूतो दृश्यादृश्याचययो दरशितस्तद्ठदुत्तरेषत्रपि 

' प्रयोगेषु स्वर्थ प्रतिपत्तव्यः | २ ॥ i 
व्यापकाजुपलब्धियथा । नात्र दिपा बृक्षाभावादिति | 
प्रतिषेध्यत्य व्याप्यश्य यो व्यापको घ्मस्तस्यानुपल बिध ुदा | 


१. S ख० धवल्यूहंस्य | २, ख० पुस्तके नाथं प्राठो इश्यते 1 ३, Fe 
तडगुहादूगणदेशेन भ (aga: ) बहिना। ao तडूग्रहठांगणस्थेन च। ४. a 
‘ कै लोकयते 9 y - 
हृति पाठः ख० पुस्तके TT? इवावलोक्यते । ५, इरऱ्यमानाइड्यमानाळाशदेक्याडय़वः, 
क० इश्यमानाकारी (aga: ) देशावयवः । 
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यथेति । अन्न धर्मी । न शिंशपेति शिंशपासात्र: साध्यः | ` gee 
व्यापकस्याभावादिति हेतु:।  इय्मप्यचुपलव्घिड्यीप्यस्य . शिशपौत्वस्थ 
दृश्याभावे प्रयुज्यते । उपलब्धिलक्षणप्राप्ते तु व्याप्ये दृश्यानुपलब्धि- 
गंमिका | तत्र यदा पूर्बोपराबुपश्लिष्टो समुन्नतौ देशी भवतस्तयोरेकस्त- 
रुगहनोपेतोऽपरश्चैकशिलाघटितो Regen: । द्रष्टापि तत्स्थान्वृक्तान्प- 
watt शिंशपादिभेदं न॑ यो विवेचयति । तस्य aged magana 
शिंशपात्यम्‌ । स हि fag एकशिलाघटिते gerard दश्यत्वादूद्रश्‍यानु- 
पलम्भादवस्यति | शिशपात्याभाव॑ तु व्यापकस्य वृततश्याभातादिति | ताटेशे 
विषयेऽस्या अभावसाधनाय प्रयोग: | ३ ॥ 


~ ro g गृ A AA 
रवभावविरुडोपछान्धिर्यथा | नात्र शीतस्पशोएग्नेरिति । 
प्रतिपेध्यस्य स्वभावेन विरुद्धस्योपलब्धिरदाहियते | येथेति । अभ्रेति 
धर्मी | न शीतस्पर्शं इतिं शीतरपशोप्रतिपेधः साध्य: | वहेरिति हेतु: । 


इयं चानुपलब्धिस्तत्र प्रयोक्तव्या यत्न शीतस्परशोड दृश्य: | दृश्ये zag- 


~ 
AS ` 9 


पत्र|्धिप्रयोगात्‌ | तस्माद्यत्र वर्णविशेषाद्वहिटेशयः शीतस्पर्शो. gaear- 
त्सन्नप्यहश्यस्तत्रास्या: प्रयोगः ॥. ४ ॥ 
विरुद्कार्यापलब्घर्यथा | नात्र शीतस्प्षो धूमादिति । 
प्रतिषेध्येन यहिरुद्ध तत्कायस्योपलब्धिगंमिका | यथेति । अत्रेति 
धर्मी | न शीतस्पशं इति andaa: साध्यः | धूसादिति हेतु: | 
यत्र शीतस्पशेः सन्हश्यः श्यात्तत्र दृश्यानुपलब्धिगंमिका | यत्र Peet 
ag: प्रत्यक्षस्तत्र विरुद्धोपलब्धि: । द्वयोरपि तु परोक्षत्वे विरुर्द्धकार्योप- 
लब्धिः प्रयुज्यते । तत्रं समस्तापवरकस्थं शीतं निवतेयितु समथेस्याग्नेर- 
gana यदा विशिष्टं धूमकलापं नियोन्तमपवरकात्पश्यति तदा विशिष्टा- 
इहेरनुमिताच्छीतस्पर्शनिवृत्तिम नुमिमीते । इह दश्यसानद्वारप्रदेशसहितः 
सबीपॅचरकाभ्यन्तरदेशो धर्मी साध्यप्रतिपत्त्यनुसरणात्पूबंबद्द्रष्टव्य: ॥ ५ H 
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'बिरुडव्याप्तोपलब्धियंथा । न धुंवभावी भृतस्यापि ` | 
भावस्य विनाशो हेत्वन्तरापेक्षणादिति | ही 
प्रतिषेध्यस्य यद्विरुद्धं तेन व्याप्तस्य धसोन्तरस्योपलब्धिरुदाहतेव्या | 
यथेति । ध्रुवमवश्यं भवतीति भ्रुवभावी नेतिधुवभावित्वनिषेधः साध्यः | | 
विनाशो धर्मी | भूतस्यापि भावस्येति धर्मिविशेषणम्‌ | भूतस्य जातस्यापि 
विनश्वर: स्वभावो नात्रश्यंभावी किमुंताजातस्येत्यपि शब्दार्थः । जनना- | 
BAGH tata मुद्गरादि तदपेक्षते Fada । तस्यापेच्षणादिति | 
हेतुः | हेत्वन्तरापेक्षणं नामाधरुं वसावित्वेन व्याप्तम्‌ | यथा वाससि रागस्य | 
रञ्जैनादिदेत्वन्तरापेत्तणधरुवभावित्येन व्याप्तम्‌ | yaaa चाघुव- 
भावित्वम्‌ | विनाशश्च विनश्वरस्त्रभावात्मा . हेत्वन्तरापेज्ञ इष्टः । ततो 
विरुद्धव्याप्तहेत्वन्तरापेक्षणद्शनाद्‌ ध्रुवभावित्वनिपेधः | इह धुबभावित्बं 
नित्यत्वमध्ुवभावित्वं चानित्यत्वम्‌ | नित्यत्यानित्यत्ययोश्च परस्परपरिहा- 
रेणावस्थानादेकत्र विरोधः | तथा च सति परस्परपरिहारवतो वयो यदैकं | 
इश्यते तत्र द्वितीय्य तादात्म्यनिपेधः कार्यः | तादात्म्यनिपेधश्च E- 
तयाऽभ्युपगतस्य संभवति । रयत एवं तादात्म्यनिषेधः क्रियते aga 
दृश्यमानो नित्यो भवेन्नित्यरूपो दृश्येत । न च नित्यरूपो हश्यते | 
तस्मान्न नित्यः | एवं च प्रतिषेष्यस्य नित्यत्वस्य इृश्यमानात्मत्वमभ्युपगभ्य 
प्रतिषेधः कृतो भवति | वस्तुनोऽप्यद्ृश्यस्य पिशाचादेर्यद्‌” दृश्यघटात्म- 
त्वनिपेथः” क्रियते हृश्यात्मत्वमभ्युपगम्य कर्तव्य: | "यद्ययं दृश्यमानः 
 पिशाचात्मा भवेत्पिशाचो दृष्टो भवेत्‌ । न च दृश्स्तस्मान्न पिशाच इति 
दृश्यात्मत््ाभ्युपगमपूर्वको दृश्यमाने घटादौ वस्तुनि वस्तुनोऽतर्तुनो वा 
र्यस्यादृश्यस्य च तादात्म्यनिषेधः | तथां च सति यथा घटस्य दृश्यत्व- 
मभ्युपाम्य प्रतिषेधो दृश्यानुपलम्भादेव तद्वत्सर्वस्यं पररपरपरिहारबतोऽ- 


१ पाठोऽयं Geo घुंस्तके न विद्यते । २ जननात्‌, ख० जनकात्‌। ३ विनश्वरः । 
तस्य, Go विनश्वरस्य। ४ नामाध्रुव०, ख० नांध्रुः०। ५ रञ्जनादि०, qo रजको दि०। 
३ इदं पदं ao पुस्तके न विद्यते। ७ हश्यतया, क० तया। ८ यतः, क० Al 
९ इश्यमानात्मत्वं, Bo इश्यमानात्मकत्वम्‌ । १० यदि, qo यदेव। ११ इश्यघटा' 
ख० दृश्यचटास्मकश्व०। $१४ ययं, ख० यद्ययं घटः। १३ प्रतिषेधः, A 

| - 
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प्र यो गस्य स्वभावा gT पऽ T व्यावन्तम Na Ban | | ध्‌ n 


RA 3 ~ A 
कार्यवेरुद्दोपलब्धियेथा | नेहाप्रतिबदसामथ्यानि 


शीतकारणानि BAA | 

प्रतिपेध्यस्य यत्काय तस्य यहिरुद्ध तस्योपलब्धेरुदाहरणम्‌ । यथेति | 
इहेति धर्मी | अध्रतिबद्धं साम्यं येपां शीतकारणानां शीतजनर्नं प्रति मे 
तानि सन्तीति साध्यम्‌ aR हेतुः | यत्र शीतकारणान्यद्ृश्यानि 
शीतस्पर्शोऽप्यदृश्यस्तत्रायं हेतुः प्रयोक्तव्यः | दृश्यस्वे तु शीतस्पर्शस्य 
तरकारणाचां वा कायीनुपलब्धिषृश्यानुपलब्धिवी गमिका । तस्मादेषाऽप्य- 
भावसाधनी | ततो यस्मिन्देशे सदपि steamed शीतस्पशश्च 
gaan तिपत ह्विभीस्वरवणेत्याद्‌ दूरादपि दृश्यस्तत्नाय प्रयोग: | ७॥ 


A = A ©. ALAALA 

व्यापकावेरुद्धापलान्धियंथा | नान्न gSA | 
प्रतिपेधस्य यब्यापकं तेन aged तस्योपलब्धिरुदाहतव्या | यथेति। 
अत्रेति धर्मी | तुपारश्पर्शो नेति साध्यम्‌ । बहेरिति हेतुः । यत्र व्याप्य- 
सुषारस्पर्शो व्यापकश्च च aaa न दृश्यस्तत्रायं हेतुः । तयोद॑श्यत्वे 
amaa sanma चानुपलब्धिर्यतः प्रयोक्तत्या | तथा चे सत्यभाव- 
साधनीयम्‌ | दूरततिंनश्च प्रतिपत्तुरतुषारस्पशेः शीतर्पशोबिशेषः | शीतमात्रं 
चै परोक्षम्‌ | वह्निस्तु रूपबिशोषाद्‌ दूरस्थोऽपि प्रत्यक्षः । ततो ae: शीत- 
मात्राभावः | ततः शीतविशेषतुषारस्पशीभावनिश्चयः । शीतविशेषस्य 
शीतसामान्येन व्याप्तत्यादिति विषिष्टविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥ ८ ॥ 

क रणानुपलब्धियेथा |. aa घूमोऽग्न्यभांवादिति | 
प्रतिषेध्यस्य यत्कारणं तस्याचुपलब्धे रुदाहरणम्‌ं । यथेति । अत्रेति 
धर्मी | न qa इति साध्यम्‌ | बहथपत्वादिति देतुः | यत्र काय सदपि 
ईयं न. भवति तत्रायं प्रयोगः | दृश्ये तु कार्ये दश्यातुपलब्धिगभिकां | 


३ न तानि सन्तीति, wo तानि न संती (agar)! २ बहवे, Ao अझः। 

३ पदमिदं qo पुस्तक एव इश्यते । ४ Vale ख० पुस्तके न इश्यते. । 

५ Afio, ख०विशिष्टे। ६ ext न॒ भवति, खं०-अह्श्य भवति । á 
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ततोऽयमप्यमावसाधनः 1 निष्कन्पायतसलिलपूरिते हदें ` हेसन्तोचित- 
बाघ्पोद्रभे विरले संध्यातमसि सति सन्नपि तत्रं 'धूमो ना दृश्यं इति 
कारणासुंपरलच्छ्या TTS | बहिस्तु यकि तस्याम्भस salt प्लवमानो 
भवेज्ज्वलिंतो रूपविशेषादेबोपलब्धो wa) अज्यलितस्त्विन्थेनमध्यनिविष्टो 
Waals दहलाधिकरणमिन्धन प्रत्यक्षमिति स्वरूपेणाधाररूपेण वा दृश्य 
एवं RRR तत्रास्या: प्रयोग: || ६ ॥ 
'कारणविरुड्ोपलब्धियथा | नास्य रोमहर्षादिविशेषाः 
संनिहितद्हनविशेषत्वादिति | 

प्रतिपेध्यस्य यत्कारणं तस्थ यद्विरुद्धं तस्योपलब्धेरुदांहरणम्‌ । | 
यथेति } अस्येतिः धर्मी । रोम्णां हर्षं उद्भेदः स आदिर्येषां दृन्तवीणादीनां | 
शीतकृतानां ते विशिष्यन्ते तदन्येभ्यो भयश्रद्धादिकृतेभ्य इति रोसहषीदि- | 
विशेषाः | तेः नः सन्तीति. साध्यम्‌ | दहनः एव. विशिष्येते र्तदस्माइहना- 
च्छीतनिवर्तनसामर्थ्येनेतिः दृहनविशेष: | कश्चिदृहनः सन्नपि न शीत- 
निवतेनज्षमो यथा प्रदीप: | ताहशनिवृत्तये विशेषश्नहरणम्‌ | संनिहितो 
RAN यस्य स. तथोक्तस्तस्य भावस्तस्मादिति हेतु: | यत्र शीतस्पर्श: 
सन्नप्यदश्यो रोमहषोदिविशेषाश्माहश्यास्तत्राय प्रयोग: | रोमहर्षीदिवि- 
शेषस्य ext इश्यानुपलब्धि: प्रयोक्तव्या | शीतस्पर्शस्य दश्यत्वे कारणा- 
grates: | तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ | रूपविशेषाद्विदूरादृहनं पश्यति | | 
शीतसप्श्वश्यो रोमहर्षीदिविसेषाश्च | तेषां कारणविरुद्धोपलब्ध्याभाव:” | 
प्रतिद्यत इति । तत्रास्याः प्रयोगः ॥ १० ॥ | 


m 


कारणविरुद्धकायांपळाब्धि्यथा | न रोमहषादिविशोष- 
` युक्तपुरुषवानंयं प्रदेशो धूमादिति । 

प्रतिषेध्यस्य यत्कारणं तस्य ated तस्य यत्कार्य” तस्योपलब्धिरुदा- 
१ पदमिदं wo पुस्तके न विधते । २ हश्यः, qo इश्यते । ३ प्रतिषेध्यते, 
wo प्रतिपिध्यते । ४ उवंितः, qo प्रज्वलित; । ५ इन्धन, Go वन । ६ विनते 
पसव, (७ विशिष्यते, go. fatter’ । ८ पदमिदं qo पुस्तके नेवोपलभ्यते । 
% दुईननिरोषस्य क aai काइणः्वात्‌, न क्हनलामाल्यस्या। . yo क० भाव 

(aaz), ख० भावमु sae, gagak ed ( अशुद्धः ) 1 
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हतेव्या | यथेति | अयं देशं इति धरी । योगो युक्तं रोमहषो दिविरोषै 
युक्त रोमहषोदिविशेषयुक्तम्‌ | तस्य सम्बन्धी पुरुषो रोमहषीदिविशेपयुक्त- 
पुरुषः | Tate भवतीति साध्यम्‌ | धूमादिति हेतु:। रोमहषर दिविशो- 
षस्य प्रत्यक्षत्वे दश्यानुपलविधः | कारणस्य शीतस्पशेस्य प्रत्यक्षत्वे कारणा- 
हुपलब्धिः । वहेस्तु अत्यत्तत्वे कारणविशद्घोपलब्धिः प्रयोक्तव्या | त्रयाः 
णामप्यदृश्यस्वेऽयं प्रयोगः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ | तत्रं दूरस्थस्य 


प्रतिपत्तुदृहनशीतस्पशेरोमहपोद्विशेषा अग्रत्यक्षा: . सन्तोऽपि धूमस्तु ` 


प्रत्यक्षो यत्र aa | धूमस्तु याहशस्तरिमँन्देशो स्थितं शीतं 
निवर्तयितुं समर्थस्य segura: स इह are: | धूममात्रेण छुँ वहि- 
मात्रेऽनुमितेऽपि न शीतस्पशेनिवृत्तिनोपि रोमहषोदिविगोर्पॅनिवृत्तिरवसातु 
शक्येते ने धूममात्रं हेतुरिति द्रष्टव्यमिति ॥ ११ ॥ 
यद्येकः प्रतिषेधहेतुरुक्त: कथसेकादशाभावदेतव इत्याह-- 
इमे सर्वे कार्यानुपलब्ध्यादयो दशालुपलब्धिप्रयोगाः 
स्वभावानुपळब्धौ संग्रहशुपयान्ति | 
इमेऽनुपलब्धिप्रयोगाः | इदमानन्तरग्रयोगान्ता” निर्दिष्टाः | तन्न 
कियतामपि ग्रहणे प्रसक्त आह कायीनुपलब्भ्यादय इति | कार्यीनुपल- 
व्ध्यादीनामपि त्रयाणां चतुणी' वा ग्रहणे प्रसक्ते सत्याह” | दशेति | दशा- 
नामप्युदाहृतमात्राणां ग्रहणप्रसङ्गे सत्याह | सर्वं इत्येतडुक्तं भवति | अप्रः 
युक्ता अपि प्रयुक्तोदाहरणसदृशाश्च सर्वे एवेति दशप्रहणमन्तरेण सबंत्रहणे 
क्रियमाणे प्रयुक्तोदाइरणकालन्यं गम्येत | दरामरहणाततदाहरंगकातसन्यऽवगते 
सर्वम्रहणमतिरिच्यमानसुदाहृतसदृशकालन्यीवगतये जायते | ते स्वभावा- 
चुपलब्धौ संप्रहतादात्म्येन गच्छन्ति | स्वभावानुपलब्धिस्वभावा इत्यर्थ; | 


१ देशाः, ख० प्रदेशः । २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपळभ्यते। ३ विशेषयुक्त०, ख० 
विशेषगुणयुक्त० | ४ रोमहर्षा दि०, ख० रोमहष०। . ९ तत्र, क० यत्र। ६ तस्मिन्देशे 
ख० सहृरे। ७ पदमिदं क० पुस्तके न विद्यते। ८ “विशेषः इति पाठो ख० पुस्तके 
न विद्यते । ९ पाठोऽयं क्र धुस्तके नास्ति। १० प्रयोगान्ताः, ० प्रयोक्तांन (अशुद्धः), 
Wo प्रक्रांता ११ सत्याह, क० व्याह ( अशुद्धः )। १२ ख० पुस्तके ‘ale इति 
wa न विद्यते । १३ दृशग्रहणाच्तदाहरण०, To दृश्रहणोदाहरण० | 
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aga खंभावानुपलब्घिप्रयोगाद्धियन्ते कायोनुंपलब्ध्यादयस्तत्कथम- 
्तर्भेवन्तीत्याह-- <3 TSF : 
पारम्पर्येणाथान्तरविधिप्रातिषेधांभ्यां प्रयोगभेदेऽपिः 
प्रयोगदशेनाम्यासात्स्वयमप्येवं व्यवच्छेदप्रतीतिर्भवतीति 
्वार्थऽप्यनुमानेऽस्याः. प्रयोगनिर्देश! । ses 
योगभेदेऽपि | अयोगस्य शददव्यापारश्य भेदेऽपि अन्तर्भवन्ति |: 
कथं प्रयोगभेद इत्याह 1 :अथोन्‍्तरविधीत्यादि | प्रतिषेध्यादंथौदथोन्तरस्य. 
विधिरुपलब्धि: 1: स्व॒भावविरुद्धाद्युपलब्धिप्रयोगेषु प्रतिषेधः । कायीलुपः 
लब्ध्यादिश्रेयोगेष्वंथोन्वरंविधिना5थोन्तरप्रतिषेचेत चं, प्रयोगाः. भिन्ते ॥ 
यदि प्रयोगान्तरेष्वर्थीन्तर्चिधिप्रतिषेधौ कथं ` तह्यन्तभेवन्तीत्याह । पारम्प- 


येणेति । प्रणालिकयेत्यरथः } , एतदुक्तं भवति । न सात्तादेते प्रयोगा 
दश्याचुपलब्धिमभिद्घति। इश्यानुपलब्ध्यव्यभिचारिणं त्वथोन्तरस्य विधि- 


निषधं वाऽभिंदघति | ततः प्रणालिकयाऽमीषां स्वसावानुपलब्धौ संग्रहो ` 


न सात्तादिति'। यदि ` प्रयोगभेदेन भेदः ` परार्थीनुमाने - बक्तव्य एप: | 
शब्दभेदो हि प्रयोगभेदः | ` शब्दञ्च पराथानुमानमित्याशाङ्कयाहः प्रयोगः 
दशनेत्यादि | : प्रयोगाणां शाख्रघटितानां दर्शनमुपलम्भ: ।- तस्याभ्यासः 
पुनः -पुनरावतंनम्‌ | तस्मान्निमित्तात्त्रयमपीति प्रतिपत्तरात्मनोऽप्येवसित्यः 
नन्तरोक्तेन क्रमेण व्यवच्छेद्यस्य प्रतिषेधस्य - प्रतीतिर्भवतीति- । ` इति 
रान्द्स्तस्मादथ | AIA: | यस्मात्स््रयमप्येवमनेनोपायेन ` प्रतिप- 
दते श्रयोगाभ्यासात्तस्मात्सप्रतिपत्तावप्युपयुब्यमानस्यास्य- प्रयोग भेदस्य 
स्वाथोनुमाने निर्देशः | यत्पुन परप्रतिपत्तावेचोपयुव्यते तत्परार्थानुमान 
एव वक्तव्यमिति | 

रुचः -कायांनुपलब्ध्यादिषु कारणादीनामदृश्यानास्रेव ` प्रतिपेर्ध 
डश्यनिषेचे स्त्रभावानुपलम्भप्रयोगश्रसङ्गात्‌ 1 तथा ak न ast 


CE रर BREE SF SS Yb 1298 ७४४ 
९. > १ अ्यॉन्तरविधीत्यादि, छिखिवपुस्तकयोः, अर्थान्तरविधीतिं । २ प्रतियेच्यादर्था 


वुर्थान्तरंस्य, ao प्रंतिपेच्यादर्थान्तरस्या । ३ शब्दश्च, ख शब्देस्तु॥ ४ घटितोनाम्‌ , ख० 
परिषरितानाम्‌ 1 ` ५ ‘gf पद qo पुस्तके ने विद्यते ६ प्रतिषेधः, qo निषेधः | 
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icii प्रयोगाणां दृश्यानुपलब्धावन्तंभाव इत्याह- 
` सवत्र चास्यामभावव्यवहारसाधन्यामनुपलब्धो येषां: 
स्वभावविरुदादीनामुपलब्ध्या कारणादीनामजुपलब्ध्या च 
HAT उत्तस्तेषामुपलतब्धिलक्षणप्राप्तानामेवोपलूब्धिरजु- 
-पळब्धिश्च वेदितव्या | | 
`: , अभावश्च तस्य च व्यवहारोडभावव्यवहारी | स्रभावाडुपलब्धावमा- 
व्यवहारः. साध्य: | Ribaa: | तयोः साधन्यामनुपलव्धो |. asa 
चेति चशब्दो हिशब्दस्थार्थ | यस्मास्सवे्रादुपलब्धौ संत्या येषां प्रतिषेध 
उत्तस्तेषांसुपलव्धिलक्षणप्राप्तानां दृश्यानामेव से प्र तिषैधस्तस्माद्‌ zaga- 
लव्यावन्तभोव: | छुत एतदूहश्यानामेवेत्याह स्वभावेत्यादि । ark 
चकारो हेत्वर्थः | यस्मात्स्यभावविशेद्ध आदिर्येषां तेषामुपलब्ध्या कारणसा- 
frist तेषामनुपलब्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्साद्‌ दृश्यानामेव प्रतिषेध 
इत्यर्थः | यदि नास स्वभावविरुद्धाुपलव्ध्या कारणायलुपलब्ध्या च प्रति- 
te उक्तस्तथापि कथं दृश्यानामेव afte इत्याह उपलब्धिरित्यादि | 
अत्रापि चकारो हेत्वर्थः । यस्माच्चे विरोधिनो व्याप्यव्यापकभूताः कार्यः 
कारणभूताश्च ज्ञातास्ते पामवश्यमेवोपलब्धिरुपल्लनिधिपू्ी चालुपलब्धिवेदि- 
तव्या | उपलब्ध्यनुपलव्यी च द्वे येपां स्तस्ते दृश्या एव |. तस्मात्सभा- 
esa कारणा्यलुपलंब्ध्या ` चोपलब्ष्यनुपलब्धिमवां Ragi- 
दीनां प्रतिषेधः क्रियमाणो दृश्यानामेव तो REA: । बहुषु चोद्येषु प्रक्रा- 
ag परिह्दारससुचचयार्थश्चकारो हेत्वर्थो भवति । यस्मादिदं चेदं च समा- 
धानमस्ति तस्मात्तत्तददोद्यमयुक्तमिति चकारार्थः। ` ` 
कस्मात्पुनः प्रतिपेध्यानां विरुद्धादीनासुपलब्ध्यलुपलब्धी ; वेदितव्ये 
"इत्याह `. ET ळा 
अन्येषां विरोघकार्यकारणभावासिडि। .। : = =: 
: ` उडपलेब्ध्यनुंपलव्थिमद्धःथो5न्ये$युपलब्धा “एव ये. तेषां) विरोधश्च 
OCU तस्थ-चः व्यवहारः, ख° तद्ट्यवहारश्च। “रे. पदमिदं ख पुस्तके नैवोपछम्यते | 
३ इश्यानामेव, ae इश्यमानानामेव । ४ पदमिदं Go पुस्तके न विद्यते.) = ..- 
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४४ ` न्यायबिन्दु ` 


कॉ्येकारेगभावश्च केनचित्सहाभावश्च व्याप्यस्य व्यापकस्याभावेन सिध्यति 
यस्मात्ततो विरोधिकार्यकारणभावासिद्धः कारणादुपलब्ध्यनुपलब्धिमन्त एव 
विरुद्धाद्यो निषेध्याः | _उभयवन्तश्च श्या एव । तस्माद्‌ दृश्यानामेव 
प्रतिषेधः | तदयमर्थः | विरोधः कार्यकारणभावश्च व्यापकाभावे व्याप्या- 
Way इश्यानुपलब्धेरेवेति | एकसंनिघावपराभावप्रतीती ज्ञातो विरोधः | 
कारणाभिमताभावे च कायीभिमताभआवप्रत्ययेऽवसितकार्यकारणभावः | 
व्यापकाभिमताभावे च व्याप्याभावे निश्चिते निश्चितो व्याप्यव्यापकभावः। 
तत्र व्याप्यव्यापकभावव्रतीते निमित्तमभावः प्रतिपत्तव्यः । इह गृहीते 
वृक्षांभांवे हि शिंशपात्वाभावप्रतीतौ प्रतीतो व्याप्यव्यापकमावः-। अभाव- 
्रतिपत्तिश्च सवत्र ृश्यानुपलब्धेरेव | तस्माद्विरोधं कार्यकारणभावं व्याप्य 
व्यापकभावं च स्मरता विरोघकीर्यकारणभातरव्याप्यव्यापकमावविषयाभाव- 
्रतिपत्तिनिबन्धनं दृश्यानुपलब्धि: स्मतेव्या | इश्यानुपलब्ध्यस्मरणे विरो 
घाँदीनामस्मरणम्‌-। तथा च सति न विरुद्धादिविधिप्रतिषेघाभ्यामितराः 
भंविप्रतीतिः स्थात्‌ । ` विरोधादिम्रहणकालमाविन्यां च दृश्यानुपलब्धाव- 
वश्यस्मतेव्यायां तत एवाभावग्रतीति:। तत्र यद्यपि सम्प्रैति नास्ति दृश्यानु- 
पलग्धिर्विरोघादिग्रहणकोले' त्वासीत्‌ । या दृश्यानुपलब्धिः सम्प्रति स्मर्य- 
आणा सेवाभोवप्रतिपत्तिनिभन्धनम्‌ | ततः सम्प्रति नास्ति दृश्योपलब्धि- 
रित्यभावसाधनत्वेन ` देश्यानुपलब्धिभ्रयोगाद्भिद्यन्ते ` कायीनुपलब्ध्यादिः 
प्रयोगाः | विरुद्धविधिनॉ कांरणादिनिषेषेन च यतो दृश्यानुपलब्धिरा- 
"क्विप्ता-ततो हृश्यानुपलध्वेरेध कालान्तरवृत्ताया: स्मृतिविषयभूताया अभावः 
प्रंतिपत्तिः 1 'अमीषा “चः प्रयोगाणां दृश्यानुपलब्धावन्तभौव: | तदनेन 
सर्वेण दृश्यानुपलब्धावन्तभोषों. दशानाममुपंलब्धिग्रयोगाणां पारम्पर्येण 
atta इति वेदितन्यम्‌ 1 wi 
उक्ता दश्यानुपलब्धिरभावे$भावव्यवहारे साध्ये प्रमाणम्‌ । TELA. 
guaha: कि स्वमांवा किं व्यापारां Fae ` 
विप्रकृष्टविषयानुपलब्धिः प्रत्यक्षानुमानानिदृत्ति- 
३ विशेष, खः चिरोधब्र । २ पदमिदं ल? पुस्तके न विद्यते । ३ सम्मति मास्ति 


ge 
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द्वितीयपरिच्छेदः ४५ 


लक्षणा संशयहेतुः भ्रमाणनिवृत्तावप्यर्थाभावासिद्धेरिति | 


विप्रकृष्टखिभिदेशकालस्थभावविप्रकपेयेस्या; विषयः सा विप्रकृष्टविष- 
येति संशयहेतु:। किं स्वभावा सेत्याह्‌ । प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणं स्वभावो 
यस्याः सा प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणा ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावत्‌ | नलु 
च प्रमाणास्मेयसत्ताव्यवस्था । ततः प्रमाणाभावामेयाभावभ्रतिपत्ति्ुक्ते- 
त्याह | प्रमाणनिवृत्तावपीत्यादि । कारणं व्यापकं च निवतेसानं कार्य 
ध्याप्यं च निवतेयेत्‌ | न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकमतः 
प्रमाणयो निवृत्तावप्यर्थस्य प्रमेयस्य Fahd सिध्यति | ततोऽसिद्धेः dea 
हेतुरहृश्यारुपलब्धिः | न निश्चयहेतुः | यत्पुनः प्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता 
सिध्यति तदुक्तम्‌ | प्रसेयकार्य हि प्रमाणम्‌ | न च कारणमन्तरेण कार्य- 
मस्ति | न तु कारणान्यवश्यं कार्यबन्ति भवन्ति ! तस्मात्ामाणात्रमेयसत्ता 
व्यवस्थाप्या | न प्रमाणासावात्मेयाभावव्यवस्येति ॥ 


इति न्यायविन्डुटीकायां द्वितीयः परिच्छेद्‌ः समाप्तः | 


RS RIT 


१ पदमिदं ख० पुस्तके नेवोपलभ्यसे। STN, Be SINT ज्ञान | 


दे नतु, खन्ल स! 
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"`` ! = अथ तृतीयपरिच्छेदः । 


स्राथपराथोनुभातयों: स्वार्थ ब्याख्याय पराथ व्याख्यातुकाम आह. 


त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथानुमानस्‌ | | 
त्रिरूपलिङ्गाख्यानमितिः| त्रीणि रूपाण्यन्वयव्यतिरेकपन्तधमत्वसंज्ञ- 
कानि यस्य तत्त्रिरूपम्‌ | त्रिरूपं च तल्लिङ्गं च तस्याख्यानम्‌ | आख्या- 
यते : प्रकाश्यतेऽनेनेति त्रिरूपं -लिङ्गमिस्याख्यांनम्‌। किं पुनस्तदचनम्‌ | 
वचनेन हि Ret लिङ्गमाख्यायते | परस्मादिदं पराथम्‌ | 
` ag चं सम्यग्ज्ञानात्मकमनुसानसुक्तम | तेत्किमथ सम्प्रति बचलोत्म- 
कमऱुंमानसुच्यत इत्याह | `" 
` कारणे कार्योपचारात्‌ | 
कारणे कायोपचारादिति त्रिहुपलिज्ाभिधानात्त्रिहुपलिज्ञस्तृतिरुत्प- 
दते स्थृतेश्वातुमानम्‌ | तस्याङुमानस्य परस्परया त्रिरूपलिङ्गाभिधानं कार- 
णम्‌ । तस्मिन्कारणे वचने कार्यस्यानुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते | 
ततः समारोपात्कारणं वचनमनुमानशब्देनोच्यते । औपचारिक वचनम- 
gard न मुख्यमित्यर्थः | न च यावत्किचिदुपचारादनुमानशब्देन वक्तु 
Ret तावत्सर्वं व्याख्येयम्‌ | किं त्वनुमानं व्याख्यातुकामेनानुमानस्वरूपस्य 
व्याख्येयत्वान्निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्तं च Bed लिङ्गम्‌ | तञ्च स्वयं 
धा प्रतीतमनुमानस्य निमित्तं अवति परेण वा प्रतिपादितं wit | तस्मा- 
लिंगस्य स्वरूपं व्याख्येयं तत्मतिपादकश्व शब्द: | तत्र agi स्वाथोनु- 
माने व्याख्यातम्‌ । प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः | तत: प्रतिपादुकं 
शाब्दमवश्यं वक्तव्यं दर्शयन्ननुमानशब्देनोक्तवानाचाय इति परमार्थः | 


डाव a स स्य a ही ७. लय 

4 तञ्चिङ्गं क० fee २.पाठोऽत्र क० पुस्तके नेवोपछभ्यते । ३ औपचारिकम , 

क० औपचारकम 1: ४-प्रदमिद खर पुस्तक 'एुदोपंलन्यते । ५ व्याख्येयम्‌, .ख० च 
i 
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द्वितीयपरिच्छेदः ४७ 
RAGA THN: दर्शयितुमाह--८.: : फक कड़क 
` - तदाद्दिविधं प्रयोगभेदात |... ४5 
` ` तेदह्रिविधमिति । तदिति पराथीनुमानम | हों विधौ प्रकारौ यस्य 
तद्द्विविधम्‌ | कुतो द्विविधमित्याह | प्रयोगस्य शब्दृव्यापारस्थ भेदात्‌ । 
mare: प्रयोगोऽर्थोभिधानम्‌ । शाददस्याथीभिधानव्यापारं भेदाद्‌ द्विविधेमः 
नुमानम्‌.। ह 
तदेवांसिधानव्यापारनिबन्धनं द्वैविध्यं दशंयितुमाह-- 


- ` साघम्यवद्वेघम्येवच्चेति | | 
समानो TH यस्य सोऽयं Tray तस्य भावः arreda | विसदृशो 
aaisa Aaa विधर्मणो भावों dara) दृष्टान्तधर्मिणा सह साध्य- 
घर्मिणः सादृश्यं हेतुकृतं सांधन्येसुच्यते । अंसाहर्थ॑ च हेतुकृतं dard. 
मुच्यते | तत्र यस्य 'साधनवाक्यत्य -साधस्येसमिवेयं तत्साधर्म्यवत्‌ | 
यथा. यत्कृतकं तदनित्यं यथाद्यपट: | यथाच कृतकः शब्द इत्यत्र कृत- 
magi दष्टान्तसाध्यधर्मिणोः सादृश्यमभिघेयम्‌ | यस्य तु Jada 
aera | यथा: यन्नित्यं तदकृतकं ष्टं यथाकारम्‌ । शब्दस्तु कतक 
इति | कृतकत्वाकृतकत्वक्ृतं शब्दाकाशयो: साध्यदृष्टान्तधर्सिणोरसाइश्य- 
मिहामिघेयम्‌ | ; 
यद्य॒नयोः प्रयोगयोरभिधेयं-भिन्नं कथं तर्हि त्रिरूपं लिक्ुसभिन्नं प्रकाश्यः 
समित्याह--- ` : 
नानयोरर्थंतः BAAKAT प्रयोगमेदाव्‌ | 
नानयोरथत इति | अथः प्रयोजनं प्रकाशयितवयं seg यहुद्दिश्यानु- 
माने प्रयुज्येते | ततः. प्रयोजनार्दनयोने भेदः कश्चित्‌ । Pres हि लिङ्गं 
प्रकाशयितव्यम्‌ | तढुददिश्य द्वे अप्येते .प्रयुज्येते | द्वाभ्यामपि त्रिरूपं fag 


o १.वाबयमिदुं :ख० पुस्तके ः नोपळभ्यते । ` - 2 . साधम्यंवद्‌्टविष्यवच्चेति- 

३ धर्मोऽस्य, क० ‘acm ( अशुद्धः ) 'यस्य? इत्यस्य स्थाने, Go धर्मोस्य । ` ४ ख० 

पुस्तके. मध्यस्थं पाठं wear 'साधर्म्यसभिधेयं येस्य :तुः वेधरम्यमभिषेयस्‌ v- इति 

पाठो विद्यते । ७ क०-शब्दूः | त्यत्र । ६ ae eth mater यः्रयोजनं प्रकाशयितव्यं 

वस्तु afer ogo '्रकाशयितब्यस्दु? -&भब्रयो MMA gi 5 
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प्रकाश्यत एव | ततः भ्रकाशयितव्यं प्रयोजनमनयोरभिन्नम्‌ । . तथा च न 
ततो भेदः कश्चित्‌ ।; अभिषेयभेदोऽपि तर्हि न स्यादित्याह । अन्यत्र 
प्रयोगभेदादितिः। - प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ | वाचकत्वभेदादन्यो भेद्‌ 
प्रयोजचङृतो चास्तीत्यर्थः |. एतदुक्तं भवति । अन्यदभिघेयमन्य्रकाश्यं 
प्रयोजनम्‌. -तत्राभिघेयापेत्तया : वाचकत्वं भिद्यते | प्रकाश्यं त्वभिन्नम्‌ | 
अन्वये हि कथिते वक्तयमाणेन न्यायेन व्यतिरेकगतिभेवति । व्यतिरेके 
चान्वयगतिः | catered लिङ्गं प्रकाश्यमभिन्नम्‌ | न च यत्राभिधेयभेद्‌- 
स्तत्र सामध्यंगम्योऽप्यर्थो भिद्यते । यस्मात्पीनो देवदत्तो दिवा न as | 
पीनो देवदत्तो रात्रौ ae इति । ` अनयोवीक्ययोरभिधेयभेदेऽपिं गम्य- 
मानमेकमेव | तद्ठदिहामिधेयभेदेऽपि गम्यमानं वस्त्वेकमेव | 


ha 


TF साधम्यवद्यदुपलब्धिलक्षणप्राप्तं सन्नोपछभ्यते सो- 
~ $सदूव्यवहारविषय, सिद्धः | 

- 5 aa 1: तयोः खाधम्य॑बैधम्यवतोरनुमानयोः साधम्थेवत्ताबदुदाहर्‌- 
गंहुंदाहतुमनुपलव्विभाह . यदित्यादिना । यदुपल्ब्धिलक्षणप्राप्त यवूह॒श्यं 
संन्नोंपलम्यत इति |. अनेन इश्यानुपलम्भोऽनूद्यते | सोऽसद्वथबरहारस्य 
विंषयः fae: | तदसदिति घ्यत्रहव्यमित्यर्थः | अनेनासद्रथवहारयोग्य- 
त्वॅस्य विधिः कृत: | ततश्चासद्च्यवद्दारस्य योग्यत्वे दृश्यानुपलम्भो नियः 
सः कथितः | दृश्यमनुपलव्धमसदूव्यवहारयोग्यमेवेत्यर्थः । साधनस्य च 
साथ्येऽथे नियतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ | यथोक्तम्‌ | व्यॉप्तिव्यौपकस्य तत्र 
भाव एवं व्याभ्यरद्रःचे तत्रेन-आवःइति1 .. 
व्याप्तिसाधनस्य प्रमाणस्य: विषयो दृष्टान्तस्तमेव दशोयितुमाह-= 


`` यथान्यः कश्चिदूदष्टः शशविषाणादिः | 
यथान्य इति | साध्यधर्मिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यर्थ: । दृष्ट इति प्रमा- ” 
'णेन निञ्चितः | शाशविषाणं हि न ager विषयीकृतम । अपि तु प्रमा- 
१“उदादरणशुदाहतुं इति पाठो ख5 Gers शवो पलभ्यते, अन्त्र तु “उदाहरन्‌ 
इत्येवॉस्वित {२ aA e युस्तके नोपलभ्यते । ३ थोत्रास्वस्य, ae TTA! 
vente, क०्याति०) So वा} ; 
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णेन दृश्यातुपलम्भेनासदूव्यवहाश्योग्य॑ विज्ञातम्‌ । शशविषाणमादिर्यत्या- 
सदूव्यतरह्रविषयस्य स तथोक्तेः | शशविषाणादौ हि ृश्यानुपलम्भसीतर- 
निमित्तोडसदूव्यवहार: प्रमाणेन सिद्धः । तत एव प्रमाणादनेन वाक्येना- 
भिधीयमाना व्याप्तिज्ञोतव्या | 


सम्प्रति व्याप्ति कथयित्वा दृश्यानुपलम्भस्य wae दर्शायितुमाह-- 
नोपलम्यते च क्वचितप्रदेशविशेष उपलब्धि- 
लक्षणप्राप्तो घट इति । ` 
नोपलभ्यते चेति | प्रदेश एकदेशः प्रथिव्याः | स एवं विशिष्य- 
तेऽन्यस्मादिति विशेष; | एकः प्रदेशविशेष इत्येकस्सिन्प्रदेशे क्वचि- 
दिति Rag: प्रत्यक्ष एकोऽपि प्रदेशः स एवाभावव्यवहाराधिकरणं यः 
प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षो नान्यः | उपलब्धिलक्षणप्राप्त इति दृश्यः | यथा चा- 
सतोऽपि घटश्य समारोपितय्ुपलब्धिलत्तणपराद्वत्यं तथा व्याख्यातम्‌ | 
स्वभावहेतोः साधर्म्यबन्तं प्रथोगं दर्शयितुसाह--- 
तथा स्वभावहेतोः योगः == 
यत्सत्तत्सवेमनित्यं यथा घटादिरिति | 
तथेति | यथानुपलब्धेस्तथा स्वभावहदेतोः साधव्यंवान्म्रयोग इत्य- 
थै: | यत्सदिति सत्त्वमनूद्य तस्सर्वमनित्यमित्यनित्यत्वं बिधीयते | सर्व- 
ग्रहणं च नियमार्थम्‌ | सर्वमनित्यं न किंचिन्नानित्यं यत्सत्तदनित्यमेवानि- 
त्यत्वादन्यत्र नित्यत्वे सत्वं नास्तीत्येवं सत्त्वमनित्यत्वे साध्ये निवतं ख्या- 
पितं भवति । तथा च सति व्याप्िप्रदर्शनवाक्यमिदम्‌ । यथा घटादि- 
रिति | व्या्तिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ | 


शुद्धस्य स्वमावहेतोः प्रयोगः | 
शुद्धस्येति | निर्विशोषणस्य स्वभावस्य प्रयोग: | 


१ हाशविषाणाविः। २ मात्र, ख० मान्रः। ४ बौद्धनये यस्सत्तस्सवमनिष्यं घटा- 
दिवत्‌। न किञ्चिद्वस्तु तेषां मते _नित्यमस्ति। ४ प्रयोगः। सविशेषणं, ख० प्रयोगस्य 
विशेषणस्‌ | or ड ड 2 seers 
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-संविशेषेणं दर्शयितुमाह->. 
यदुत्पत्तिमत्तदनित्यमिति | 

यहुत्पत्तिमदिति | उत्पत्ति: स्वरूपलाभो यस्यास्ति तदुत्पत्तिमतू | 
उत्पत्तिमत्तमनूय तदनित्यमित्यनित्यत्वविधे : | तथा च सत्युरपत्तिमत््वम- 
नित्यत्वे नियंतमाख्यातम्‌ | 

स्वभावभृतघर्मभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः । 

स्भावभूतः स्वभावात्मको घमर्तस्य भेदेन भेदं हेतूकृत्य प्रयोगः | 
aqua हि व्याहृत्तिमाश्रित्योत्पन्नो भाव उच्यते | सेव gR: | 
यंदा व्यावृत्त्यन्तरनिरपेक्ता वक्तुमिष्यते तदा व्यतिरेकिणीब निर्दिश्यते | 
भावस्योत्पत्तिरिति | तया च व्यतिरिक्तयेवोतपत्त्या विशिष्ट बस्तूत्पत्तिमदु- 
क्तम्‌ । तेन स्वभावभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन विशिष्ट: स्वभाव: प्रयुक्ती 
ZESA: | 


यत्कृतकं तदनित्यमित्युपाधिभेदेन | 

यत्कृतकमिति | कृतकत्वमनूद्यानित्यत्वं विधीयत इति | अनित्यत्वे 
नियतं कृतकत्वमुक्तमतो व्याप्तिरनित्यत्वेन कृतकस्य दशिता । उपाधिभे- 
देन स्वभावस्य प्रयोग इति सम्बन्धः | उपाधिदिशेषणम्‌ | तस्य भेदेन 
भिन्नेनोपाधिना विशिष्टः स्वभाव: प्रयुक्त इत्यथः | इह कदाचिच्छुद्ध एवार्थं 
उच्यते | कदाचिदव्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः | कदाचिव्यर्तरिक्तेन | 
देवदत्त इति शुद्धः | लम्बकर्ण इत्यभिश्नकर्णद्यविशिष्टः | चित्रगुरिति 
व्यतिरिक्तचित्रगवीविशिष्टः | tat शुद्धसुत्पत्तिमत्त्वमव्यतिरिक्तविशेषः 
णम्‌ | कृतकत्वं व्यतिरिः्तदशेषणम्‌ | 

aga चित्रश॒ुशब्दे! व्यतिरिक्तऱ्यः विशेषणस्य बाचकश्चित्रशब्दो 
गोशब्दश्वास्ति | कृतकशब्दे तु निर्विशेषणवाचिन: शब्दस्य प्रयोगो5स्तीत्या- 
TETT | 


Pied) ख० स यस्य । २ उत्पंसिमतः, ० उत्पस्मित, यदुरपत्तिमदिति | 


४ विधेः, ao विधिः। ४ नियतं भ्याउमित्यथः। & अनित्यत्वे, wo. अनियतस्वें। 
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अपेक्षितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तो 
कृतक इति । 

अपेक्षितेति | परेषां कारणानां व्यापारः स्वभावस्य निष्पत्तौ निष्प- 
-्यर्थमपेक्षितः परव्यापारो -येन स तथोक्तः । हीति यस्मादर्थे | यम्माद- 
पेक्षितपरव्यापारः कृतक उच्यते तस्माञ्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्ट: 
स्वभाव उच्यते | यद्यपि व्यतिरिक्तं विशेषणपदं न प्रयुक्त तथापि कृतक- 
शब्देनेष व्यतिरिक्तं बिशेषणमन्तभौ वितमत एव संज्ञाप्रकारोऽयं Hawes: | 
यस्मास्संज्ञायामयं कन्प्रत्ययो विहितः | थत्र च विशेषणमन्तर्भीव्यते aa 
विशेषणपदं न प्रयुज्यते | कचित्प्रतीयमानं विशेषणं यथा कृत इत्युक्ते 
'हेतुभिरित्येतत्प्रतीयते । तत्र F हेतुशब्दः प्रयुब्यते | कदाचिन्न वा 
प्रयुब्यते | प्रयुञ्यमानस्वशव्दश्च यथा प्रत्ययभेदभेदिशाव्दे प्रत्ययभेदः | 

एवं प्रत्ययभेदभेदिस्वादयो द्रष्टव्याः | 

यथा च कृतकशव्दो िन्नविरेषणस्वभावाभिधाथ्येवं प्रत्ययभेदर्भेदि- 
समादिर्येषां प्रयन्नानन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा सिन्नः 
विशेषणस्वभाताभिधायिनो द्रष्टव्याः । प्रत्ययानां कारणानां सेदो विशेष» 
aa प्रस्ययभेदेन भेत्तुं शीलं यस्थ स प्रस्ययभेदभेदी राब्दस्तस्य भाव: 
्रस्ययभेदभेदित्वम्‌ | ततः प्रत्ययभेदभेदित्वाच्छुव्दस्य छतकत्वं साध्यते | 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यत्वं साध्यते | तत्र प्रत्ययभेदशव्दो व्यतिरिक्तः 
विशेषणामिधायी प्रत्ययमेदभेदिशबदै प्रयुक्त: । प्रयत्नानन्तरीयकशब्दे च 
gaang: | तदेवं त्रिविधः स्वभावहेतुप्रयोगो दशितः | शुद्धोऽव्यतिरिक्त- 
विशेषणो व्यतिरिक्तविशेषणश्च | wad चेतदाख्यातम्‌ | वाचकमेदान्मा 
भूत्कस्यचिरस्वभावहेतावपि प्रयुक्त व्यामोह इति | 


A =e ९ 
सन्जुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पक्षधमापद्शनम | 


१.कृतकस्य लक्षणमिदम। १न,ख०्न च। ३ विशेषणं, ख faang | 
egg पदं ख० पुस्तके न विद्यते । ५ प्रस्ययभेद्मेदिशब्दे, ख० म्रत्ययभेदशब्दे। ६.पद- 
fing ख० पुस्तके नेवोपळ्भ्यते । ७ क० अयोगः, ख० योगः। ८ एवमर्थे, -ख० 
qazda) किञ्जिबुपि रीकाकारेणास्योपरिनछ्खितम। `... 
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सवे एते साधनधर्मा यथास्वं प्रमाणैः सिद्धसाधन- 


धर्ममात्रानुबन्ध एव साध्यध्मेऽत्रगन्तन्याः | 
अथ किमेते स्वभावहेतव: सिद्धसंबन्धे स्वभावे साध्ये प्रयोक्तव्याः, 

'आहोस्विदसिद्धसंबन्ध इत्याशङ्कय सिद्धसंबन्धे प्रयोक्तव्या इति दर्शयितु- 
माह | सर्व एत इति | गमंकत्वात्साधनानि. पराश्रितत्वाश्च धौः साधन- 
wa एव साघनधर्ममात्रम्‌। मात्रशब्देनाधिकस्यापेच्षणीयस्य निरासः | 
तस्यानुबन्धोऽनुगमनमन्त्रयः सिद्धः साधनधर्ममात्रानुबन्धो यस्य स 
तथोक्तः | केन सिद्ध इत्याह | यथा स्वं प्रमाणेरिति | यस्य साध्यधेसेस्य 
यदात्मीयं प्रमाणं तेनेव प्रमाणेन सिद्ध इत्यर्थः । स्वभावहेतूनां च बहुभे- 
दत्वात्‌ | संबन्धसाधनान्यपि प्रमाणानि बहूनीति प्रमाणैरिति बहुवचन- 
निर्देशः 1 गमयितव्यत्वात्साष्यः पराश्रितत्याञ्च धर्मः साध्यध्मस्तदथं 
परमार्थः | न Bg: प्रदीपवद्योग्यतया गमकोऽपि तु .नानन्तरीयकतया 
विनिश्चितः | साध्याविनाभावित्रनिश्चयनमेव हि हेतोः साध्यप्रतिपादन- | 
व्यापारो नान्यः कश्चित्‌ | प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिबन्धो | 
निश्चेतव्यो हेतोः पुनरनुमानकालेन साधनं साध्यानन्तरीयकं सामान्येन | 
स्मतव्यम्‌ | कृतकत्वं नामानित्यत्वस्रभावमिति सामान्येन eat | 
ुनर्विशेषे योजयतीदमपि कृतकत्वं शाब्दे ` वर्तमानमनित्यस्वभावमेवेति | 
तत्र सामान्यस्मरणं लिङ्गज्ञानम्‌ । विशिष्टस्य तु शब्दगतकृतकस्यानित्यत्व- 
स्वभावस्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ । तथा च सत्यत्रिनामावित्वज्ञानमेव 
परोत्तार्थग्रतिपादकत्यं नाम | तेन निश्चिततम्मात्रानुबन्धिसाध्यधमें 
श्वभावहेतव: प्रयोक्तव्या नान्यन्रेत्युक्तम्‌ | 

ae सम्बन्धो निश्चेतव्यः । साध्यस्य साधनेन सह सांधनधरम- 
मात्रानुबन्धस्तु साध्यस्य कस्मान्निश्चितो मृग्यत इत्याह । तस्यैवेति | 
सिद्धसाधनधर्ममाचरानुबन्धस्य | Tey 


` ५ गमकत्वात्‌, क० गमत्वात्‌। Veh इति पाठः ख पुस्तके नोपलम्यते। | 
४ पादोऽयं ख० पुस्तके नोपळभ्यते। ४ fe इति पाठः qo पुस्तके नेवोपळभ्यते । 
"५ स्टृतमर्थम्‌, ख० स्मृतमर्थाय। ६ नायं 'तस्येवेति? सूलेऽवलोक्यते । तस्मादस्माकं 
सम्मतौ किञ्चिच्छब्दं बाक्यं वाऽऽत्र परित्यक्त , सूळपुस्तकस्य Sada प्रमादवशात | | 
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तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ | 


तत्स्वभावत्वादिति | साघनघर्मस्वभावत्वातू । यो हि साभ्यधमेः 
साधनधर्ममात्रानुबन्धवान्स एव तस्य साधनधर्मस्य स्वभावो AKA: | भव- 
त्वीहश एव स्वभाव: | स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्वेतुप्रयोग: | स्वभावस्य 
हेतुत्वात्‌ | स्वभाव इह हेतु: प्रक्रान्तः | तस्मात्स एव साध्यः कर्तव्यः | 
यः साधनस्य स्वभाव: स्यात्साधनध्मेमात्राचुबन्धश्च स्वभावो नान्यः | 

यदि साध्यधर्मः साधनस्य स्वभाव: प्रतिज्ञाथैकदेशास्तर्हि हेतुः 
स्यादित्याह | 


वस्तुतस्तयोरतादास्म्यात्तन्निषपत्तावनिष्पन्नस्य तत्स्वभा> 
वत्वाभावादूव्यमिचारसंभवाश्च | 


aga इति । वस्तुतः परमार्थतः साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ | 
समारोपितस्तु साध्यसार्धंनयोभेदः | साध्यसाधनभावो हि निम्चयारूढे 
रुपे! feared च रूपं समारोपितेन भेदेनेतरव्याशृत्तिकृतेन भिन्नसित्य- 
न्यत्साघनमन्यस्साध्यम्‌ | दूराद्धि शाखादिसानर्थो वृक्ष इति निश्चीयते न 
शिंशपेति | अथ च स एब वृक्ष: | सेव शिंशपा | तस्मादसिन्नमपि वस्तु 
निश्चयो भिन्नमादर्शयति व्याशत्तिभेदेन । तस्मान्निश्वयारूढरूपापेत्तयान्य- 
त्साधनमन्यत्साध्यम्‌ , अतो न प्रतिज्ञाथैंकदेशो देतुबीस्तवं च तादात्म्य- 
मिति | sega: साधनधर्ममात्रालुबन्ध्येवं साध्यः स्वभावो नान्य 
इत्याह | तन्निष्पत्ताविति | यो हि यन्नानुबध्वाति स तन्निष्पत्तावनिष्पन्न: | 
तस्य तन्ञिष्पत्तावनिष्पन्नस्य साघनस्तभावत्वमयुक्तम्‌ | यतो निष्पत्त्यनि- 
eat भावाभावरूपे । भावाभावौ च परस्परपरिद्दारेण स्थितो । यदि च 
पूर्वनिष्पन्नस्यानिष्पन्नस्य चैक्यं भवेत्‌ , एकस्यैवार्थस्य भावाभावौ स्यातां 
युगपन्न च विरुद्वयोभौवाभावयोरैक्यं युज्यते । विरुद्धधर्मसंसगौत्मकत्वा- 


१ इह, Go Gal २ अनुबन्धश्च स्वभावः, ख० अनुबन्धवांश्च भावः। ३ साध्य- 
साधनयोः, ao साष्यसाधनमेदः। ४ “अर्थों? इत्यस्य स्थाने सुद्रितपुस्तके 'अथो' इति 
पाठो विद्यते । यश्चास्माकं सम्मतो अशुद्ध एब । ५ अनुषन्भ्येव, ख० अनुबन्धे च। 

इ क० स तन्निष्पत्तादनिष्पशस्य साधन० | 
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देकत्वाभावस्य | किं-च पत्चादुत्पद्यमानं पूरवननिष्पन्नाद्विञहेतुकम । हेतु- 
Nisa कार्यभेदः | ततो निष्पज्ञानिष्पज्ञयोबिरुद्धधर्मसंसगीत्मको 
भेदो भेदहेतुश्च कारणभेद इति ga एकत्वम्‌ । तस्मात्साधनधमेमात्रानु- 
बनध्येव साध्य: अभावो नान्यः | मा सूत्यश्वान्निष्पन्न: पूर्वजस्य स्वभाव: | 
arag कस्मान्न भवतीत्याह | पूर्वजेन पश्चान्निषपन्नस्य व्यभिचारः परि- 
त्यागो यस्तस्य संभवा्च | न पूर्वेनिष्पन्नस्य पश्चानिष्पन्नः साध्यः | 
तस्मात्साघनधर्ममात्राञुवन्ध्येव स्वभावः | स एब च साध्याः | तथा 
च सिद्धसाधनघममात्राबुबन्ध एव स्त्रभावहदेतवः प्रयोक्तव्या इति स्थितम्‌ | 


९ q 
कायहेतोरपि प्रयोगः | यत्र घूमस्तत्रानियेथा 
महानसादावस्त चेह घूम इति । इहापि सिद्ध एव | 
कार्यकारणभावे कारणे साध्ये कार्यहेतुवेक्तव्यः | 

कार्यहेतोः प्रयोगः साधर्म्यवानिति प्रकरणादपेक्षणीयम्‌ | यत्र धूम 
इति । grade तत्राग्तिरित्यग्नेर्विधिः | तथा च नियमार्थः gg- 
गन्तव्यः। तदनेन कार्यकारणभावनिमित्ता व्याप्तिदर्शिता | व्याप्तिसाधन- 
प्रमाणविषयं -दर्शयितुमाह | यथा महानसादाविति । महानसादौ हि 
प्रत्यक्षाल॒पलस्थाभ्यां कार्यकारणभातात्माविनाभावो निश्चित: | अस्ति WSR 
साध्यधर्मिणि पक्षधर्मोपसंहार:. इहापीति | .न केवलं स्वभावहेता- 
बिह्ापि aan. सिद्ध CR ABR कार्यकारणत्वे -कार्यकारणत्व 
निश्चयो ह्यवश्यकत्ेव्य: | यतो न योग्यतया हेतुर्गमको5पि तु नान्तरीयक- 

त्वादिच्युक्तम्‌ | -साधम्यत्ान्स््भावकायीनुपलम्भानां प्रयोगो alee: ] 

वैधन्येवन्तं दर्शयितुमाह 


वैधम्येवतः प्रयोगो यत्सदुपलन्धिलक्षणप्रा्तं ag- 
_पळभ्यत एव । यथा नीलादिविशेषः | न चेवमिहोपः 


१,स्वभावः। ख एव च साध्यः। तथा च सिद्धसाधन०, qe यः स्वभावः स एव च 
साध्यस्वभावः सिद्धसाधव० । . २ स्वभावहेतव१,-ख० स्वभावे .स्वमावह्वेतवः । ३ अग्ने 
ख० अझि० । ४ कायंहेतौ, Ge कायंहेतोः। ५ क्रार्यकारणत्व०,. ख० ,कायकारणमाव०। 
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लब्धिलक्षणप्रातस्थ सत उपलब्धिघटस्येत्यनुु पलब्धि- 
प्रयोगः | | 

वैधस्यंबत इति | यतसहुपलब्धिलज्षुणप्राप्तमिति | यत्साहश्यमित्यस्ति- 
त्वानुवादः | तदु'पलश्यते इति उपलम्भविधिः | तदनेन दृश्यस्य सत्त्वं 
दर्शनविषयत्वेन व्याप्तं कथितमसच्मनिव्ृत्तश्च | सत्त्वमतुपलस्भनिवृत्तित्मो- 
पलम्भः | तेन साध्यनिवृत्यनुवादेन साधननिवृत्तिर्बिहता | तथा च gted- 
fata: साधननिवृत्तो नियतत्वात्साधननिवृश्या saat कथिता | यदि 
च धर्मिणि साध्यधर्मो न भरेद्धेतुंरपि । हेलभावेन साध्याभावस्य sag- 
त्वात्‌ । अस्ति च हेतुरतो व्यापकस्य साधनाभावस्याभावाद्वथाष्यस्य साध्या- 
भावस्याभाव इति साध्यनिश्चयो भवति । ततो वैधम्यप्रथोगे साधनाः 
भावे साध्याभावो नियतो दर्शनीयः सर्वत्रेति न्यायः | 

स्वभाबहेतोवैधम्यंप्रयोगमाह-- 
` असत्यनित्यत्वे नास्ति सत्त्वशुत्पत्तिमच्वं कृतकत्वं 

वा | असंश्च शब्द उत्पत्तिमान्क्ृतको वेति स्वभावहेतोः 
प्रयोगः । 

असत्यनित्यत्व इति । इहानित्यत्वस्य साध्यस्याभावो हेतोरभावे 
निर्येत उच्यते | तेन हेत््भावेन साध्याभात्रो व्याप्त उक्तः | त्रिष्वपि 
स्वभावहेतुषु सन्चुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द इति त्रयाणामपि पत्तधर्मत्व- 
प्रदशेनम्‌| इह च साधनाभातरस्य व्यापकस्याभाव उक्त: | ततो व्याप्याऽपि 
साष्याभावो निवृत्त इति साध्यगतिः | 

कार्यहेतो वैंधम्यप्रयोगमाह-- 
` A Q 
असत्यभौ न भवत्येव धुमो5त्र: चास्तीति कार्य- 
| हेतोः प्रयोगः । 

असत्यग्नाविति | इहापि वहथभावों धूमाभावेन व्याप्त उक्तः | 

उरि इति पाठः Go पुस्तके नोपछभ्यते। २: नियतः ao. नियमः। 


.सुवितपुस्तकस्य. 'अनिर्वस्य’ इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते 1. ७ नियतः, -ख®: 
नियमः। ; ५ निकृत्त ख०:निवर्त्तते। ६ वेधम्य॑प्रयोगम्‌ , ख० Sarda TT bess 
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अस्ति चात्र धूम इति व्यापकस्य धूमाभावस्याभाव उक्तः | ततो व्याप्यस्य 
बद्दथभावस्याभावे साध्यगतिः | 
नलु च साधम्यंबति व्यतिरेको नोक्तः | वैधर््थवति चान््रयः | 
तत्कथमेतत्त्रिूपलिङ्गाख्यानसित्याह-- 
साधम्येंगापि हि प्रयोगेऽथङ्विधम्यगतिरिति | असति 


तस्मिन्साध्येन हेतोन्वयाभावात्‌ । 
साधम्येणेति | साधम्यंणाप्यभिवेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमाणेऽर्था दिति 
सामथ्योद्वैधम्येस्य व्यतिरेकस्य गतिर्भवतीति । हीति यस्मात्‌ । तस्मात्त्रि- 
रूपलिङ्गाख्यानमेतत्‌। यदि नाम व्यतिरेको$न्ययवति नोक्तो तथौप्य5- 
न्वयबचनसमध्यीदेवाबसीयते | कथम्‌ ? असति तस्मिन्व्येतिरेके gga- 
ष्यवसिते साध्येन हेतोरन्त्रथस्य बुद्धथोबसितस्याभावात्‌ । साध्ये नियतं 
साघनमन्वयवाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयम्‌ । इतरथा 
साध्यनियतमेब न प्रतीतं स्यात्साध्याभावे च साधनाभावगतिव्येतिरेक- 
गतिः | अतः साध्यनियतस्य साधनस्यामिधानसामभ्यादन्पयवाक्येऽसितो 
व्यतिरेकः | 
तथा वैधर्म्येगाप्यन्वयगतिः | असति तस्मिन्‌ 
` साध्याभावे हेत्वभावस्यासिदवेः | 
तथेति | यथान्वयवाक्ये तथाथोदेव वैधर्म्येण प्रयोगेऽन्वयस्यानभि- 
घीयमानस्यापि गतिः | कथमसति वस्मिन्नन्वये बुद्धिग्रहीते ते साध्याभावे 
हेत्वमावस्यासिद्धेरनवसायात । देत्वभावे साध्याभावं नियतं व्यतिरेकवा- 
क्यादवस्यता देतुसम्भवे साध्याभावो नाशङ्कनीयः | इतरथा हेत्वभावे 
नियतः साध्याभावो न स्याद्मतीतः | हेतुसत्त्वे च साध्यसेत्त्वगतिरन्वय- 
गतिः | अतः साधनाभावनियतस्थ साध्यामावस्यामिधानसामध्योञ्यतिरेक- 
वाक्येऽन्वययति: | 


१ साधम्यंवति व्यतिरेकः, ac साधम्य॑ब्यतिरेकः t k 'हृति’ इति पाठः qo पुस्तके 
नेबोपलम्यते । ६ ख० तथाप्यन्वयवचनसामर्ध्यात्‌ । ` ४ क० ब्यतिरेक० । ५ ee 
बुदूष्यवसितस्य। ६ पदुमिदं ख पुस्तकें नावळोक्यते | ७ क० साध्यसरव । 
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यदि नासाकाशादो साध्याभावे साधनाभावस्तथापि किमिति हेतु- 
सम्भवे सा्यसम्भव इत्याह-- 
न हि स्वभावप्रतिबन्धे सत्येकरय निवृत्तावप- 
रस्य नियमेन निवृत्ति; | 
नहीति । स्त्रभावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिन्नसत्येकस्य साध्यस्य निवृत्या 
नापरस्य साधनस्य निथमेन युक्ता नियसवती निवृत्ति: | 
स च हिप्रकारः। सर्वस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुत्पत्ति- ` 
SANATTA | 
स च स्वभावप्रतिबन्धो द्विप्रकारः सर्वस्य | तादात्म्यं लक्षणं निमित्तं 
यस्य स तथोक्तः | तदुत्पत्तिलक्षणं निमित्तं यस्य स तथोक्तः । यो यत्र 
प्रतिबद्धस्तस्य स प्रतिबन्धविषयोऽर्थः स्वभावः कारणं वा स्यात्‌ | अन्य- 
स्मिन्प्रतिबद्धत्वानुपपत्तेः | तस्मादिव्िप्रकार: स इत्युक्त्‌ । स च साथ्येऽर्थे 
लिङ्गस्येत्यत्रान्तरेऽभिहितः | 
तेन हि निवृत्तिं कथयता प्रतिबन्धो दशीनीयः | 
हिर्यस्मादर्थे । यस्माहस्मभावप्रतिबन्ये  निवत्येनिवतेकभावस्तेत 
साध्यस्य निवृत्ती साधनस्य निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो निवर्त्येनिवतेकयोदे- 
शेनीय: | 
A, A en Q 
तस्मान्निवृत्तिवचनमाक्षिप्तप्रतिबन्धोपद्शनमेव भवति | 
यदि हि साधनं साध्ये प्रतिबद्धं भवेदेवं साध्यनिवृत्ती तन्नियमेन 
निवर्तेत । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दरशेनीयरतस्मात्साध्यनिवृत्तो यत्साधन- 
निवृत्तिवचनं Fahad श्रतिबन्धोपदर्शनम्‌ । यच्च तदाचिप्तप्रतिबन्धोपदशंनं 
तदेवान्ययवचनम्‌ | प्रतिबन्धश्चेदवश्यं दशयितव्यः | न वक्तव्यत्तह्यन्बय: | 
यच्च प्रतिबन्धोपद्शेनं तदेवान्वयवचनमित्येकेनापि 
TAA AFA व्यतिरेकसुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षा- 


१ ख० सर्वस्य प्रतिबद्धस्य । २ ‘aw इति पदं ख० पुस्तके नोपलम्यते। १ ख० 
तेनाचित्तं प्रतिबन्धोपदशशनम्‌ तदेवान्वयचचनस् | p 
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सपक्षयोलिङ्गस्य सदसत्त्वख्यापनं कृतं भवतीति नाव- 
श्यवाक्यद्वयप्रयोगः | 

यस्माद्दष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिबन्धो दश्येमान एवान्ययो नापरः 
कश्रित्तरमा चिव॑त्येनिव्तकप्रतिबन्धो ज्ञातव्यः | तथा चान्वय एव ज्ञातो 
भवति । इतिराब्दो हेतौ । यस्मादन्बंये 5्यतिरेकगतिव्येतिरेके चान्धय- 
गतिस्तस्मादेकेनापि सपत्ते चासपत्ते च सत्त्वासत््वयोः ख्यापनं कृतम्‌ | 
अन्त्यो सुखसुपायोऽमिधेयत्वाद्यस्य WIIG वाक्यम्‌ | एवं व्यतिरेको 
सुखं यस्येति | इति हेतौ । यस्मादेकेनापि वाक्येन द्ठयगतिस्तस्मादेक- 
स्मिन्साघनवाक्ये इयोरन्त्रयव्यतिरेकवाक्ययोरवश्यमेच प्रयोगो न 
कतेव्य: | अर्थंगत्यर्थो हि शब्दप्रयोगः | अर्थश्चेदवगतः किं शब्दप्रयो- 
रोण | एकमेव त्वॅन्वयबाक्यं व्यतिरेकवाक्यं वा प्रयोक्तव्यम्‌ | 

AGS AAT यत्सदुपलब्धिलक्षणघ्ाप्तं तदुपल- 

भ्यत एवेत्युक्तेऽनुपलभ्यमानं ताहशमसदिति प्रतीतेरन्वय- 
fa 

अनुपलब्धात्रपि व्यतिरेकेणो क्तेनान्बयगतिः | यत्सदुपलव्धिलत्तण- 
craft | साध्यस्यासद्-यवहारयोग्यत्वस्य निवृत्तिहश्यसत्वरूपमाह | 
तदुपलभ्यत एवेति | अनुपलम्भस्य निवृत्तिमुपलम्भरूपामाह | तदनेन 
साध्यनिवृत्तिः साधननिवृत्या व्याप्ता दर्शिता। यदि च साधनसम्भवे5पि 
साध्यनिवृत्तिभवेक्ञ साधनामावेन व्याप्ता भवेत्‌ । अतो व्याप्तिं प्रतिपद्य- 
मानेन साधनसम्भवः साध्यसम्भवेन व्याप्त: प्रतिपत्तव्यः | अत एवा- 
हाुपलभ्यमानतादृशमिति | sana ste: संप्रत्ययादन्बय- 
सिद्धिरिति | 


द्वयोरप्यनया; प्रयोगेऽवश्यं पक्षनिर्देशः । 


१ निवर्त्यनिवर्तक०, ख० निवर्ध्यनिवतंक्योः । २ अन्वये, qo अन्वयेऽपि। 


३ क० इतिकरणो देती। eq इति पदं ख० पुस्तके meta! ५ उक्तेन, ख० 
युक्तन। ६ क० व्यासिप्रतिपद्यमानेन। ७ पदमिदं ७० पुस्तके न विद्यते । 
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यतश्च साधनं साध्यधमंप्रतिबद्धं तादात्म्यतदुत्पत्तिश्यां प्रतिपत्तव्यं 
इयोरपि प्रयोगंयोस्तस्मास्पच्षोऽयश्यमेव न निर्देश्यः | 
यत्साधनं साध्यनियतं ध्रतीतं तत एव साध्यधर्मिणि दृष्ट्रवा साध्य- 
प्रतीतिरतो न किंचित्साध्यनिर्देोनेत्येवमेवार्थमनुपलब्धिप्रयोगे दर्शयति | 
ह 6 वर 9. A è 
यस्मात्साधम्येवत्मयोगे;पि यदुपलब्धिलक्षणप्रार्त 
` ` Pa 
सञ्नोपभ्यते सो$सडयवहारविषयः | 
साध्यवति प्रयोगेऽपि सामथ्योदेव नेह घट इति भर्वति | किं 
पुनस्तत्सामथ्येमित्याह | यढुंपलब्धिलच्षणप्राप्तमिति | अनुपलम्भाइुवादः 
सो$सद्वःथंबहारविषय इत्यसव्यवहारयोग्यत्वविधिः | तथा च सति दृश्या- 
बुपलम्भोऽसद्वथत्रहारयोग्यत्वेन व्याप्तो दर्शितः | 
नोपळभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्रात्तो घट इत्युक्ते 
सामथ्यादिव नेह घट इति भवाति । 
नोपलभ्यत इत्यादिना साध्यधर्मिणि सत्यं लिङ्गस्य दर्शितम्‌ | यदि 
च साध्यधर्सस्तत्र साध्यधर्मिणि न भवेत्सांधनधर्मो5पि न भवेत्‌ | साध्य 
नियतत्वात्तस्य साधनधर्मस्येति सामर्थ्यम्‌ | 
तथा वैधर्म्यबत्मयोगेऽपि यः सद्वयवहारविषय उप- 
gagana: स उपलभ्यत एव न तथात्र ताइशों 
घट उपळभ्यत इत्युक्ते सामर्थ्यादेव नेह सदृव्यवहार- 
बिषय इति भवाति । 
यथा साधर्म्यवस्रयोगे तथा वैर्म्यत्रप्रयोगेऽपि सामथ्योदेव नेह 
सद्वःथतरहारविषयोऽस्ति घट इति भवति | साम्यं दर्शयितुमाह | यः 
सहःथत्रहारविषय इति विद्यमानः | उपलब्धिलक्षणप्राप्त इति दृश्यः । 
इत्येषा साध्यनिवृत्तिरपलभ्यत एवेति साधननिवृत्तिरित्यनेन न साध्य- 


१ ख० पुस्तकस्य पाठः 'प्रयोगयो?” इव्यस्मादारभ्य 'घट इति भवति? पर्यन्तं न 
सम्यक्पठयते । २ यदुपलब्धिलद्वणप्राप्तमिति, ख० यदुपछग्धिङचणप्रासं सच्चोपळभ्यत 
इति। हे 
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निवृत्ति: साधननिदृत्त्या व्याप्ता दशिता | न तथेति | यथान्यो दृश्य sow. 
भ्यते न तथात्र प्रदेशे तादश इति दृश्यो घट उपलभ्यत इत्यनेन साध्य- 
निवृत्तेव्यीपिका साधननिवृत्तिरसती साध्यधर्मिणि दर्शिता | 


कीदशः पुनः पक्ष इति Pisa: | 
यदि च न साध्यधर्मः साध्यधर्मिणि भवेत्साधनघर्मोडपि न भवे- 
दस्ति च साधनधम इति सामथ्योत्ततः सामथ्यो्नास्त्यत्र घट इति प्रती- 
तेने पत्तनिर्देशः | एवं कार्यस्वभावहेत्वोर॒पि साभथ्यीस्सम्प्रत्यय इति न 
पक्षनिर्देशः | 
कीदृशः पुनरर्थः पक्ष इत्यनेन शाब्देन निर्देश्यो बक्तव्य इत्याह | 
_ स्वरूपेणैव स्वयमिष्टोऽनिराक्कत पक्ष इति । 
स्वरूपेगेवेति | साध्यत्वेनेव स्वथमिति वादिना इष्ट इति नोक्त एवापि 
स्विष्टोऽपीत्यर्थः | एवंभूतः सम्प्रत्यक्षादिभिरनिराक्रतो योऽथः a पक्ष 
इत्युच्यते । अथ यदि न पत्तो निर्देश्यः कथमनि्देश्यस्य लक्षणमुक्तपू | 
न साधनवाक्यावयमत्वादस्य लक्षणमुक्तमपि sara केचित्साध्यं साध्यं 
चासाध्यं प्रतिपन्नाः | तस्साष्यासाध्यविश्रतिपत्तिनिराकरणार्थ qaq- 
युक्तम्‌ | 
ASIN साध्यत्वेनेष्ट: । . स्वरूपेणेवेति साध्य- 
त्वेनेशे न साधनत्वेनापि । . | 
स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य विवरणम्‌ । साध्यत्वेनेष्ट इति पक्षस्य साध्यस्वा- 
न्रापरमस्तिरूपम्‌ | अतः स्तरूपं साध्यत्वमिति | waged विवरीतुमाह । । 
स्वरूपेणेवेति | | 
ag चेवशब्द: केवल एव प्रत्यवम्टव्यस्तत्किमेर्थ स्वरूपशब्देन सह 
FATE: | उच्यते । एवशब्दो निपातो द्योतकः | पदान्तराभिहितस्या- 
थस्य बिशेष द्योतयतीति पदान्तरेण विशेष्यवाचिना . सह निर्दिष्टः | न 


A a EE 

त १ सुद्ितपुस्तकस्य "इष्टो किराकृतः इति sga: प्रतीयते। २ क० साध्यत्वे 
न । ३ अर्थ, qo अर्थो यः। ४ असाध्य केचित्साध्यं साध्यं. aari 
गरतिपन्नाः, ख० असाध्यं किंचिस्साध्यं साध्यं चासाध्यं केचिखतिपन्नाः। ५ after 
थर , ख० REIF | l 
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साधनत्वेनापीति | यत्साधनत्वेन निर्दिष्टं तत्साधनव्वेनेष्ठमसिद्धत्वाच्चं 
साध्यत्वेनापी्टं तस्य निवृत्यर्थं एवशब्दः तदुदाहरति | 

यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुषत्वं हेठुः | 
यथेति । शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाश्लुषत्वं हेतु: । 
शब्देऽसिडत्वात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेवेष्ट 
साधनत्वेनाप्यभिधानात्‌ | 
शब्दे5सिद्धत्वात्साध्यसित्यनेन साध्यत्वेनेष्टिमाह | तदिति । ag- 
षत्वसिहेति शब्दे न साध्यत्वेनेवेष्टमिति । साथ्यत्वेनेष्टिनियमाभाव- 


माह | साधनत्वेनाभिधानादिति | यतः साधनत्वेनाभिहितमतः साधन- 
त्वेनापीष्टम्‌ | न साध्यत्वेनेवेति | 


स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन 
यद्यपि कचिच्छाख्ने स्थितः साधनमाह | तच्छासतरकारेण 
तस्मिन्धर्मिण्यनेकध्माभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना 
घर्मः स्वयं साधायिठुमिष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्त 
भवति । 
स्वयमित्यनेन स्वयंशब्दं व्याख्येयस्ुपत्तिष्य तस्यार्थमाह | वादिनेति | 
स््यंशबदो निपातः | आत्मन इति पष्छ्यन्तस्यात्मनेति च तँतीयान्तस्यार्थे 
बर्तते | तदिह तृतीयान्तस्यात्मशाब्दस्यार्थे Ta: स्वयंशब्द: । आत्मशब्दश्च 
सम्बन्धिशब्दो वादी च प्रत्यासन्नभूतो यस्य वादिन आत्मा तृतीयाथयुक्त: 
स एवे तृतीयार्थयुक्तो निर्दिष्टो वादिनेति । ag स्वयंशब्द॒स्य RA- 
त्येष wala: | कः पुनरसौ वादीत्याह । यस्तदेति | वादकाले साधन- 
माह | अनेकवादिसम्भवेऽपिं स्वयंशब्दवाच्यस्य वादिनो विशेषणमेतद्‌ 
यद्येव वादिन इष्टः साध्य इत्युक्तम्‌ । एतेन च किसुक्तेन । अनेन तदा 


३ “वः इति पदं Go पुस्तके नेवावलोक्यते। २ उदाहरति, we उदाहरति यथेति । 
३ तृतीयान्तस्याथें. वर्तते, ख० तृतीयान्तस्यार्थेन ge! ४ “एव इति पदं ख० पुस्तके 
न विद्यते । ५ 'अपि' इति पदं ख० सुस्तकेनास्येव `. ` >> 
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वाद्काले तेन वादिना स्वयं यो घर्मः साधयितुमिष्टः स एव साध्यो नेतरो 
aa इत्युक्तं अवति | वादिनो5निष्टधर्मसाध्यत्वनिवतेनमस्थ वचनस्य फल- 
मिति यावत्‌ | अथ कस्मिन्सत्यन्यधमंसाध्यत्वसंभधो asad चेद्‌ 
वक्तमित्याह | TRAIT | यच्छाखं तेन वादिन।भ्युपगतं तच्छा- 
wa तस्मिन्साध्यधर्मिण्यनेकस्य धर्मस्याभ्युपगमे सत्यन्यधर्म साध्यत्व 
संभवः | तथा हि शास्रं येनाभ्युपगतं aaa धर्मः सर्वं एव तेन साध्य 
इत्यस्ति विद्रतिपत्तिरनेनापास्यते | अनेकधमाभ्युपगमेऽपि सति स एव 
साध्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति । 
ननु च Marte वस्तुवलम्रवृत्त लिङ्गम्‌ । अतोऽनपेच्तणीय्वान्न 
` शाखे स्थित्वा वादः कतेव्य: | सत्यम्‌ । आहोपुरुषिकया तु यद्यपि कचि- 
vata faa इति किंचिच्छाख्मभ्युपगतः साधनमाह | तथापि य एव 
ee: स एव साध्य इति ज्ञापनायेदमुक्तम्‌-- 


इष्ट इति aad विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य 
सिडिमिच्छता सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तंद्धिकर- 


णत्वाद्विवादस्य | > ` शइ 
इष्ट इति | इष्टशब्दमुपत्तिष्य व्याचष्टे | यत्रार्थ आत्मनि feat 
वाद: प्रक्रान्तो नास्त्यातमेत्यात्मप्रतिषेधवाद आत्मसत्तावादविरुद्धो विधि- 
प्रतिषेथयोर्िरोधात्‌ | तेन विवादेन देतुना साधनयुपन्यस्तम्‌ । तस्यात्मा- 
थस्य सिद्धि निञ्चयमिच्छता वादिना सोऽर्थः साध्य इत्युक्तं भवतीष्ट- 
शब्देन | यत्तदित्युक्तं भवतीतिग्रहणमन्ते तदिहापेच््य वाक्यं परिसमापयि- 
तव्यम्‌ । यद्यपि पराथोनुमान उक्त एव साष्यो युक्तोऽनुक्तोऽपि तु वच- 
नेन साध्य: सामर्थ्योक्ततत्त़ात्तस्य | कुत एतदित्याह | तदित्यादि | 
तदिति | सोऽधिकरणमाश्रयो . यस्य स तदधिकरणो विवाद्स्तस्य भाव- 
स्तत्वं तस्मादित्येतदुक्तं भवति । यस्माद्विवादं निराकतुमिच्छता वादिना 
साघनमुपन्यस्तं तस्माद्यदधिकरणं विवादृस्य तदेव साध्यम्‌ | यतो विरुद्ध 
१ इदं पदं Go पुस्तके न विधते। २ साध्यस्व०, ख० साध्यत्वस्य । ४ चेद्‌, ख० 
देतत्‌ । ४ ‘ae इति पदं ख० पुस्तके न विधते । js 
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वादमपनेतुं साधनसुपन्यस्तम्‌ | तच्चेन्न साध्यं किमिदानीं जगति नियत 
किचित्साध्यं स्यादिति | 
अनुक्तमपि परार्थानुमाने साध्यमिष्टं तंदुदाहरति-- 

यथा परार्थाशचक्नुराद्यः संघातत्वाच्छयनासनाचङ्ग- 

SA टू र व्‌ eas 
वादात | अत्रात्माथा इत्यनुक्तावप्यात्साथंतानन[क्तमा- 
त्रमेव साध्यामित्युक्तं भवाति | 
पराथी इति | चक्षुरादिर्येषां श्रोत्रादीनां ते चक्षुरादय इति धर्मी | 

परस्मायिमे पराथी इति साध्यम्‌ पण्यम्‌ । संघातत्वादिति हेतु: | 
व्याप्तिविषयप्रदशेनं शयनासनाद्यङ्गतदिति | शयनमासमं च ते आदी 
यस्य तच्छ्यनासनादि पुरुपोपभोगाङ्गं ANICI तद्वदत्र RMN 
यदप्यात्माथोश्रक्षुरादय इत्यात्माथेता नोक्त | अलुक्ताप्यात्माथंता साध्या | 
तथा हि | सांख्येनो'्तमस्त्यात्मा | ceed बोद्धेनोक्त नास्त्यात्मेति | ततः 
सांख्येन स्ववादविरुद्धं dere हेतूळत्य विशद्धवादनिराकरणाय स्ववाद्‌- 
प्रतिष्ठापनाय च साधनसुपन्यस्यम्‌ | अतोऽनुक्ताप्यात्मार्थता साध्या तद्‌- 
धिकरणत्वाद्विवादस्य | शायनार्सेनादिषु हि पुरपोपभोगाङ्गेष्वात्मोर्थत्वेनाः 
saat न प्रसिद्धः संघातत्वस्य | परार्थमात्रेण तु सिद्धः | ततः पराथी इत्यु- 
TH | चक्षुरादय इत्यत्रादिग्रहणाद्वज्ञानमपि परार्थं साधयितुमिष्टम्‌ i 
विज्ञानाच्च पर आत्मेब स्यात्‌ | परस्यीर्थकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति साम- 
थ्यीदात्मार्थत्वं सिध्यति चक्षुरादीनामिति सत्वा परारथेप्रहणं कृतम्‌ | 
तेनेष्टसाध्यवचनेन चोक्तमात्रमपिं तु प्रतिवादिनो विवादास्पदत्वाद्ठादिनः 
साधयितुमिष्टमुक्तमनुक्त वा प्रकरणगम्यं साध्यसित्युक्तं भवति--- 

अनिराकृत इति | एतह्लक्षणयोगेऽपि यः साधः 
यितुमिष्टोऽप्यर्थः प्रत्यक्षाचुमानप्रतीतिस्ववचनैनिराक्रियते 


न स पक्ष इति प्रदशेनार्थस्‌ । 


ल्ल 

१ aw इति पदं खः पुस्तके न इश्यते। २ ' इति पदं ख० पुस्तके .नोप- 
छभ्यते । ३ ager इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते । ४ शयनासनादिषु, क० शय- 
नादिषु। -५ ७० भास्मार्थस्वेन प्रसिद्धः। ६ aver gfe पदं ख० पुस्तके नोपळभ्यते । 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
६४ न्यायबिन्दुः 


अनिराकृत इति व्याख्येयम्‌ | एतदित्यनन्तरप्रकान्तं यत्पक्षलक्षणमुक्त 
साध्यत्वेनेष्टेत्यादि | एतज्लक्षणेन योगे५प्यर्था न पत्त इति प्रदर्शनार्थ 
प्रदर्शनायानिराकृतग्रहणं कृतम्‌ | कीहशोडर्थों न पत्तः साधयितुमिष्ठोऽ- 
पीत्याह्‌ । यः साधयितुमिष्टोऽथः प्रत्यक्ष चानुमानं च प्रतीतिश्च स्ववचनं 
चेतैनिंराक्रियते विपरीतः साध्यते ने स पक्ष इति-- 

तत्र प्रत्यक्षनिराक्ृतो यथा-अश्रावणः शब्द्‌ इति । 

तत्रेति | तेषु चतुषु प्रत्यक्षादिनिराकृतेषु प्रत्येक्ञनिराकृत: कीदृशः | 
यथेति | यथायं प्रत्यत्षनिराक्रतस्तथान्येऽपि द्रष्टव्या इति यथाशब्दाथे: | 
श्रवणेन ग्राह्यः श्रावणः | न श्रावणोऽश्रावणः श्रोत्रेण च आह्य इति प्रति- 
aa: | Nata शब्दस्य प्रत्यन्षसिद्धेन श्रोत्रम्राह्मत्वेन बाध्यते 

` अनुमाननिराकुतो यथा=नित्यः शब्द इति | 

अनुमाननिराकृतः । नित्यः शब्द इति शब्दस्य प्रतिज्ञातं नित्यत्व 
मनित्यत्वेनाचुमातसिद्धेन निराक्रियते-- 


ˆ ` प्रतीतिनिराक्रृतो यथा-अचन्द्रः शशीति | 
` प्रतीत्या निराकृतः | अचन्द्र इति | चन्द्रशब्दवाच्यो न भवति 
शशीति प्रतिज्ञातार्थः | अयं च प्रतीत्या निराकृतः | प्रतीतोऽर्थं उच्यते | 
विकल्पविज्ञानविषयः प्रतीतिः । प्रतीतत्वं विकत्पविज्ञानविषयत्वसुच्यते | 
तेन विकल्पविज्ञानविषंयस्वेन प्रतीतिरूपेण शशिनश्चन्द्रशब्दवाच्यत्वं सिद्ध- 
मेव | तथा हि adean तच्छब्दाकारसंसंर्गयोग्यम्‌ । तत्सां- 
केतिकेन शब्देन as शक्यम्‌ । अतः प्रतीतिरूपेण विकल्पविज्ञानविष- 
यत्वेन सिद्धं चन्द्रशन्दवाच्यत्वमचन्दरत्वस्य बाधके द्रष्टव्यम्‌ | स्वभावहेतुश् 
प्रतीतिः । ` यस्माद्विकल्पविषयत्वमात्रोनुबन्धिनी सांकेतिकशब्दवाच्यता 
ततः ARGS चन्द्रशंब्दवाच्यत्वमवाच्यत्वस्य बाधकं: द्रष्टव्यम्‌ -- 
स्ववचननिराकृतो यथा-नानुमानं प्रमाणम्‌ | 


ni कषनिराकृतः क० अनिकृतः |: २ प्रदृशनाय, ख० प्रतिपादनाय । ३ नस पचः, 
Toga पच्ञः। ४ 'प्रत्यक्षः इति प्राठः ख० पुस्तके नोपलभ्यते u विकङ्पविज्ञान- 
विभयध्वेत्न,:क० : विक्रक्पविज्ञानेनः । ` ६ विकर्पञ्चानग्राह्मं,क० sania | 
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स्वबचनं प्रतिज्ञाथेस्यात्मीयो वाचकः शब्दस्तेन निराकृत: | प्रति- 
ज्ञार्थो न साध्यः | यथा नानुमानं प्रमाणम्‌ । अत्रानुमानस्य प्रामाएय- 
निषेध: प्रतिज्ञार्थः | स नानुमानं प्रमाणमित्यनेन स्ववाचकेन वाक्येन 
बाध्यते । वाक्यं ह्यतत्म्रयुञ्यमानं वक्त: शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदर्थ्वसिष्टं 
सूचयति | तथाहि | सद्ाक्यादयोऽर्थ संग्रत्ययस्तवोत्पयते सोऽसत्यार्थं इति 
MIAMI PUVA | चचनार्थश्चेदसत्यः परेण ज्ञातव्यो वच- 
नमपार्थेकम्‌ | योऽपि हि सर्व मिथ्या ब्रवीसीतिं वक्ति सोऽप्यस्य वाक्यस्य 
सत्यार्थख्रमादशयन्ने्र वाक्यसुद्चारयति । तंद्ेतद्वाक्यं सत्यार्थमाद- 
शितम्‌ | एवं वाक्यान्तणाण्यात्मीयान्यसत्यार्थनि दर्शितानि भवन्ति-- 


एतदेव ठु यदयसत्यार्थमन्यान्यसत्याथानि न दरिः 


तानि भवन्ति । 

ततश्च न किंचिदु्चारणश्य फलमिति Tarde । तस्माट्टाक्यप्रभवं 
वाक्यार्थालम्बनं विज्ञानं सत्याथे दर्शयन्नेव वक्ता वाक्यसुद्चारयति | तथी 
च सति बाह्यतस्तुनान्तरीयकं शब्दं दर्शयता शब्दजं विज्ञानं सत्यार्थ दशे- 
थितव्यम्‌ | ततो बाह्याथेकायीच्छब्दादुत्पन्नं विज्ञानं सत्यार्थमादशंयेता 
कार्यलिङ्गजमनुमानं प्रमाणं शाब्दं दर्शितं भवति । तस्मान्नानुमानं प्रमा- 
णमिति ब्रुवता शाब्दर्स्थ प्रत्ययस्यास्त्राह्मं उक्तोऽसदर्थेख्मेव ह्यप्रामाण्यमु- 
gah | नान्यत्‌ | शाब्दोच्चारणसामरथ्याच्चाथौविनाभावी स्वशब्दो दितः | 
तथा च सन्नर्थो दर्शितः | ततः कल्पितादर्थकायीच्छव्दाच्छाब्दप्रत्ययाथे- 
स्यानुमितं सत्वं प्रतिज्ञायमानमसत्त्वं प्रतिबध्नाति | तदेवं स्वबःचनानु- 
सितेन aaa वाच्यमानं स्ववचनेन बाधितमुक्तमित्ययमत्रार्थः | 

अन्ये त्वाहुः | अभिप्रायकायोच्छन्दाज्जातं ज्ञानममिप्रायालम्बनं 
सदर्थमिच्छतः शब्दप्रयोगः | तेनाप्रामाणयं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति | तद्‌- 
युक्तपू । यत इह्‌ प्रतीतेः स्वभावहेतुत्वं स्ववचनस्य च कार्यहेतुल्वं कल्पि- 


__ ॥ ब्रवीमीति वक्ति, ख० ब्रवीति वक्ति। २ 'तथेतद” इति पाठः क० पुस्तक 
एव विद्यते | अन्यत्र सर्वत्र ठु “यद्येतद्‌? इति पाठः एव। ३ क०. असत्यानि। 
४ तथा, क० यथा । ५ आदुर्शयता, क० आदुर्शयिता। ६ शाब्दस्य, ख० शब्दृस्य। 
७ Go असन्तो ग्राम, Ho असन्‌ ग्राह्य ८ शान्दरत्ययार्थस्य, क० THAT! 
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तसिष्टम्‌ । न वास्तवम्‌ । अभिप्रायकायेत्वं च वास्तवमेव शब्दस्य | तत- 
स्तदिहृ न गृह्यते । किं च यथानुमानमनिच्छन्तरन्ह्मव्यभिचारित्वं धूमस्य 
न प्रत्येति | तथा शाब्दस्याप्यभिप्रायाञ्यसिचारित्वं न प्रस्येष्यति | बाह्य- 
वस्तुप्रत्यायनाय च शब्द: प्रयुज्यते ¦ तन्न शाब्द्स्याभिभ्रायाविनाभवित्वा- ` 
भ्युपगमपूर्वकः शब्दप्रयोग: | अपि च न स्त्राभिप्रायनिदेदनाय . शब्दे 
उच्चार्यते । अपि तु बाहमवस्तुसत्त्प्रतिपादनाय | तस्माद्वाह्मवस्तुविनाभा- 
वित्वाश्युपगमपूर्वकः शब्दप्रयोगः | ततः पूर्वकमेवे व्याख्यानमनवद्यम्‌-- 

त्व A 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराकृता भवन्ति | 

एवं च सत्यनिराक्कत्रहणेनानन्तरोक्ताश्चत्वारः पत्तवदाभासन्त इति 

पक्षाभासा निरस्ता भवन्ति | - 


संप्रति पत्तलक्तणपदानि येषां व्यवच्छेदकानि . तेषां व्यवच्छेदेन 
याहा: पत्तार्थो लभ्यते तं दशायितुं व्यवच्छेयान्संक्तिप्य दर्शयति | 


' सिडस्यातिदस्यापि साधनत्वेनाभिमतस्य स्वयं 
वादिना तदा साधायितुमानिष्टस्योक्तमात्रस्य निराकृतस्य 
च विपर्ययेण साध्यस्तेनेव ` स्वरूपेणाभिमतो वादिन 
इष्टोऽनिराक्ृतः पक्ष इति पक्षलक्षणरमैनबद्यं shad 
भवति । 

एत्रमित्यनन्तरोक्तंक्रमेण सिद्धस्य विपर्ययेण विपरीतत्वेन हेतुना 
साध्यो द्रष्टव्यः | यस्माद्थोत्सिद्धोऽथो विपरीतः स साध्य इत्यर्थः | 
सिद्धश्च विपरीतोऽसिद्धस्य | तस्मादसिद्धः -साध्यः | असिद्धोऽपि न 
सर्वोऽपि तु साधनत्वेनोक्तत्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण स्वयं वादिना साध- 
यितुमनिष्टस्यासिद्धस्य fain | तथोक्तमात्रस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण 


१ ख० पुस्तके 'अपि च? इव्यस्मादारभ्य “शब्दग्रयोग इत्येताववपर्यन्तं द्वे पंक्ती 
परित्यक्ते। संभवतः लेखकस्य इष्टिः प्रथमं 'शब्दप्रयेगः' इति पदं दृष्टा अमेण द्वितीयस्य 
शब्दप्रयोगः? इत्यस्योपरि पतिता । २ शब्दः, Go asg: । ३ “च? इतिं पाठः ख० पुस्तक 
विद्यते) ४ सुद्वितपुस्तकस्य ‘aad इति पाठोऽस्माकं सम्मतावशुद्धोऽस्ति । 

*५ अनेन्वरोचक्रमेण, Bo अनन्तरोकेन क्रेमेण | न 
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तथा निराकृतस्यासिद्धस्यापि विपयेयेण साध्य: | यश्चायं पत्चमिव्येवच्छेचे 
रहितोड्थो$सिद्धोडसाधंनपू | वादिनः ad साधयितुमिष्ट . उक्तोऽनुक्तो वा 
प्रमागेरनिराकृत: साध्य: | स एवासौ स्वरूपेणेच स्वयमिष्टो$निराकृत एते 
पदरुक्त इत्यथः | यश्चार्यं साध्यः स पक्ष उच्यते | इतिशब्द एवमर्थे | 
एवं पक्षलक्षणमनवद्यमिति | अविद्यमानमवद्यं दोषो यस्य तदनवद्यम्‌ । 
दर्शितं कथितम्‌ | 

त्रिरूपलिज्ञाख्यानं परिसमापथ्य प्रसङ्गागतं च पक्षलक्षणमसिधाय 
ेत्वाभासान्यक्तकामस्तेपां प्रस्तावं रचयति । त्रिरुपेत्यादिना | 

त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथोनुमानमित्युक्तम | 

wage wate | त्रिरूपलिज्लाख्यानं वक्ुकामेन फुं तद्वक्तव्यम्‌ | 
एवं च TREE wala | यदि तच्च तत्त्रतिरूपॅकं बोध्यते | हेयज्ञाने 
हि तद्विविक्तमुपादेयं gard भवतीति | त्रिहपलिङ्गाख्यानं पराथौनुमान- 
मिति प्रागुक्तम्‌ | 

तत्र त्रयाणां रूपाणासेकस्यापि रूपस्याङुक्तौ सा- 

घनाभासः उक्तावप्यसिद्धो संदेहे वा। प्रतिपाच्प्रतिपा- 
द्कयोरेकस्य रूपस्य धर्सिसंबन्धस्यासिदो संदेहे चासिडो 
हेत्वाभासः । 

तत्रेति | तस्मिन्सति त्रिहपलिङ्गाख्याने परार्थानुमाने सतीत्यर्थः | 
त्रयाणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यवुक्तौ | अ्पिशाब्दादूद्वयोरपि | साधनस्या- 
भासः सदृशं साधनस्य न साधनमित्यर्थः | त्रयाणां रूपाणां न्यूनता 
नाम साधनदोषः | न केवलमनुक्तावुक्तावप्यसिद्धो संदेहे वा कस्ये- 
त्याह । प्रतिपाद्यस्य प्रतिवादिनः प्रतिपादकस्य च वादिनो हेत्वाभासः | 
अथ कस्य रूपस्यासिद्धौ संदेहे वँ किंसंज्ञको हेत्वाभास इत्याह | एकस्य 
हूपस्थेति | घर्मिणा सह सम्बन्धः धर्मिसंबन्धः | धर्मिणि सत्त्वं हेतोः । 


१ असाधनं, क० असाधनं २। २ वा, क० वा ४। ३ निराकृतः, निराकृतः ५। 
३ एतद्‌ , तदू । ५ प्रतिरूपकं, wo REWI ६ Fo विवक्तम्‌। © कस्य, 


Wo कस्येकस्य । ८ वा fho, Fo वाक्यं । 
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तस्यासिद्धौ संदेहे वाऽसिद्धसंज्ञको हेत्याभासः | असिद्धत्वादेव च घर्मिर्य- 
प्रतिपत्तिहेतुने साध्यस्य न विरुद्धस्य न संशयस्य  हेतुरपि त्वप्रतिपत्ति- 
हेतुने कस्यचिदतः प्रतिपत्तिरिति कृत्वा | अयं चाथोऽसिद्धसंज्ञाकरणादेच 
प्रतिपत्तव्यः | 
उदाहरणमाह-- 
यथा=अनित्यः शब्द इति साध्ये चाक्षुषत्वसुभ- 
MAEA | 
यथेत्यादि | अनित्यं: शब्द इत्यनित्यत्वतिशिष्टे शब्दे साध्ये चाक्षु- 
षत्वं चक्षुप्रौह्मत्वं शब्दे द्वयोरपि बादिप्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ | 
चेतनास्तरब इति साध्ये सवेत्वगपहरणे सरणं 
प्रतिवाद्यसिदं विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधळक्षणस्य मरणस्या- 
नेनाभ्युपगमात्तस्य च तरुष्वसंभवात्‌ | 
चेतनास्तरब इति तरूणां चेतन्ये साध्ये सवी त्वक्सर्वत्वक्‌ । तस्या 
अपहरणे सति मरणं दिगम्बरेरुपन्यस्तम्‌ । प्रतिवादिनो बौद्धस्यासि- 
द्धम्‌ । कस्मादसिद्धमित्याह | विज्ञानं Shea arpa । रूपादिविज्ञानो- 
त्पत्या यदनुमितं कायान्तर्भूतं चक्षुर्गोलकादिस्थितरूपं तदिन्द्रियम्‌ | आयुः 
रिति लोके प्राणा उच्यन्ते । न चागमसिद्धमिह युञ्यते वक्तुम्‌ । अतः 
प्रमाणस्त्रभावमार्युरिह | तेषां निरोधो निवृत्तिः । स लक्षण तत्त्वं यश्य 
तत्तथोक्तम्‌ | तथाभूतस्य मरणस्यानेन बौद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । यदि 
नामैवं तथापि कथमसिद्धमित्याह | तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्मकस्य 
तंरुष्वसंभवौत्‌ | सत्तापू्वको निरोधः | ततश्च यो विज्ञाननिरोधं तरु" 
च्विच्छेत्स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ । तस्माढिज्ञानानिष्टे्निरोघोऽपि नेष्टस्त- 
Wl ननु च शोषोऽपि मरणमुच्यते | स च तर्षु सिद्धः | सत्यम्‌ | 
केवलं विज्ञानसँत्तया व्याप्तं यन्मरणं तदिह ेुविज्ञननिरोधश्च । तरस 


'$ अनित्यः, ख० नित्यः २ ख० द्वयो ्योरपि 1 ३ aga, wo aga तत्रविज्ञान 
(aga: ) चक्षरावि जयित ( अशुद्धः)1, ४ ख०. कार्यान्तसूतं। ५ ख० उच्यते। 
६ आयुरिह | तेषां, Go आयुः | इह तेषां । ७ असंभवात्‌ , ख० अभावात्‌ । ८ FATT 
Awa | Ho मुदितुस्तके FBTR bing by IKS 
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dat व्याप्तो न शोषमात्रम्‌ | ततो यन्मरणददतुस्तत्तसप्बसिद्धम्‌ | यत्तु 
सिद्धं शोषात्मकं तदहेतुः | दिगम्बरस्तु साध्येन व्याप्तमव्याप्त॑ वा मरण- 
विविच्य सरणमात्रं हेतुमाह | तदस्य वादिनो हेतुभूतं मरणं न ज्ञातम्‌ | 
अज्ञानास्सिद्धं शोषरूपम्‌ | शोषरूपस्थ सरणस्य तरुषु दशनात्‌ । प्रति- 
वादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ | यदा तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा वादिनोप्य- 
सिद्धं स्यादिति न्यायः | 
अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमानिः 

त्य वा सांख्यस्य सवय वीदनाशलङस्‌ | 

अचेतनाः सुखादय इति | छ्ुखमाद्यपा दुःखादीनां ते सुखा- 
दय: । तेपामचेतन्ये साध्य उत्पत्तिमत्तमनित्यत्व॑ वा लिङ्गुपन्यस्तम्‌ | 
य उत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा ते न चेतना यथा रूपादयः | तथा चोत्प- 
त्तिमन्तोऽनित्या वा सुखादयस्तस्मादचेतनाः । चेतन्यं तु घुशषस्य खं 
रूपम्‌ । अत्र चोत्पत्तिमस्वरमनित्यत्वं वा पयोयेण हेतुने युगपत | तश्च 
gaafa सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ । पराथो हिं देतूपन्यासः | तेन थ 
परस्य सिद्धः स gisa: | परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्तप | सतश्च 
निरन्बयो Barista सिद्धम्‌ । wet च gant सांख्यस्यासि- 
द्वम्‌ । इहाप्यनित्यत्योत्पत्तिमत्वसाधना्ञानाद्वादिनोऽसिद्धम | यदि 
खनित्यत्वोत्पत्तिमस्मयोः प्रेमाणं वादिनो ज्ञात स्यात्‌ | बादिनोपि सिद्धं 
स्यात्‌ | ततः प्रमाणापरिज्ञानादिद वादिनोऽसिद्धम्‌ | 

संदिग्धासिद्ध दशायिठुमाह्‌- 
तथा स्वय तदाश्रयणस्य वा URETS: 

स्वयमिति । हेतोरात्मनः संदेहदेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य चेति | 
तस्य हेतोराश्रयणमाश्रीयतेऽरिमन्हेतुरित्याश्रयणं हेतोव्येतिरिक्त आश्रयभूतः 
साध्यधर्मी कथ्यते | तत्र हि दैतुवेतेमानो गमकत्वेनाश्रीयते । तस्याश्रय- 
णस्य संदेहे संदिग्ध: | RE ०-7 

‘ ’ ० qal , क० 

क R oe eT A क 5 


६ स्यात्‌ , Go स्यात्तदा । 
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स्वात्मना संदिद्यमानसुदाहतुमाह-- 
यथा वाष्पादिभावेन संदिह्ममानो भुतसंघातोऽ- 
सिसिडावुपदिर्यमानः aerate: | 
यथेति । बाष्प आदिर्यस्य स बाष्पादिस्तद्वावेन बोष्पा दित्वेन् 
संदिह्यमानो भूतसंघात इति | भूतानां प्रथिव्यादीनां संघातः समूह: | 
अभ्निसिद्धावम्निसिद्धधर्थयुपादीयमानोऽसिद्धः | एतदुक्तं भवति । यदा 
धूमोऽपि बाष्पादित्वेन संदिग्धो भवति । तदासिद्धो ग्मकरूपानिश्चयाद्ध- 
मतया निश्चितो वहिजन्यत्वाद्रमक: । यदा तु संदिग्धस्तदा न गमक 
इति | असिद्धताख्यो दोषः | 
आश्रयणासिद्धसुदाहरति-- 
यथेह निकुञ्जे मयूरः केकायितादिति । 
यथेति | इह Aga इति धर्मी । पर्वतोपरिभागेन तिर्यङ्निर्गतेन 
प्रच्छादितो भूभागो fee: | मयूर इति साध्यम्‌ । केकायितादिति 
हेतु: | केकायितं मयूरध्वनिः | | 
कथमाश्रयणासिद्ध इत्याह-- 
तदापातदेझविश्रमे | 
तदापात इति | तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य देशः स 
उच्यते | यस्मादेशादागच्छति केकायितम्‌ | तस्य विश्रमे व्यामोहे aa- 
यमाश्रयणासिद्ध: | निरन्तरेषु बहुषु निकुञ्जेषु सत्सु यदा केकायितापौत- 
विश्रमः किमस्माज्िकुज्ञात्केकायितमागतमाहोस्विदस्मोदिति तदाश्रयणा- 
सिद्ध इति | 
afin सिद्धातरप्यसिद्धत्वम्ुदाहरति-- 
धर्म्यसिद्धावप्यासिदो यथा सर्वगत आत्मेति साध्ये 
सर्वत्रोपलभमानशुणत्वस्‌ | ड़ 
यथेति | सर्वस्मिन्‌ गतः स्थितः सर्वगतो व्यापीति यावत्‌ | व्यापित्व 


ननवड क्क न्य ee त पक 
१ क० वाष्पादिद्यमाना। २ क० गक । २ क० तद्घात । ४ केकायितापा- 
3 तविश्रमः, ao केकायितापातनिकुंजे विश्रमः। ५ अस्मात्‌ ख० अन्यस्मात्‌ 
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आत्मनः साध्ये स्वेत्रोपलभ्यमानशुणत्बं लिङ्गम्‌ । सर्वत्र देश उपलभ्य- 
मानाः सुखडु:खेच्छाद्वेषादयो शुणा यस्यात्मनस्तस्य भावस्तत्तवम्‌ | न 
गुणा शुणिनमन्तरेण बतेन्ते । शुणानां शुणिनि समवायात्‌ | निष्क्रिय- 
श्वात्मा | ततश्च यदि व्यापी न भवेत्कथं दक्तिणापथ उपलब्धाः सुखादयो 
मध्यदेश उपलभ्येरन्‌ । तस्मात्सवंगत आत्मा ! तदिह बोद्धस्यात्मेव न 
सिद्धः किसुत सत॑त्रोपलभ्यमानशुणत्यं सिध्येत्‌ । तस्येत्यसिद्धो e- 
भासः | Giardia धर्मिणि संदेह उक्तः । संप्रति त्वसिद्धो 
धम्युक्त इत्यनयो विशेषस्तदेवमेकस्य रूपस्य धर्मिबद्धस्यासिद्धाचसिद्धो 
हेत्वाभासः | 
तथेकस्य रूपस्यासपक्षेऽ'सः्वस्यासिदधावनेकान्तिको 
हेत्वाभासः | 
तथा परस्यैकस्य रूपस्यासप्चेऽसस्माख्यस्यासिद्धातरनैकान्तिको हेत्वा- 
भासः | एकोऽन्त एकान्तो निश्चयः । स प्रयोजनमस्येत्येकान्तिकः । 
सैकान्तिकोऽनैकान्तिकः | यस्मान्न साध्यस्य न विपर्ययस्य निश्चयोऽपि 
` तु तद्विपरीतः संशयः | साध्येतरयोः संशयहेलुरनैकान्तिक उक्तः | 
तमुदाहरति--- पे ee 
यथा राब्दस्यानत्यलादुक TH साध्य TAAT- 
दिको घर्मः सपक्षविपक्षयोः | सर्वश्रेकदेशे वा वतेमान- 
स्तथास्येव रूपस्य संदेहेऽप्यनेकान्तिक एव | 
यथेत्यादिना | अनित्यत्वमादिर्यस्य सोऽनित्यत्यादिको धर्मः | 
आदिशब्दादप्रयत्नानन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं नित्यत्वं च परिगृ- 
हते प्रमेयत्वमादिर्यस्य स प्रमेयत्वादिकः । आदिशब्दादनित्यत्ं पुनरनि- 
aaa च गृह्यते | शब्दस्य घर्मिणोऽनित्यत्वादिके धर्मे साध्ये प्रमे- 
यत्वाद्को ध्मोऽरैकान्तिकः | चतुणीमपि विपत्तेऽसस्त्रमसिद्धम्‌ | तथाहि | 
अनित्यः शब्दः प्रमेयस्वादाकाशबरद्गटवदिति प्रमेयत्वं सपक्षविपक्षव्यापि | 


, ` १ gagara “सर्वस्य? इति misga: प्रतीयते। २ पदमिदं ख० पुस्तके 
नोपळभ्यते। ३ गद्यते, ख० Tard! Pr 
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-अप्रयतनानन्तरीयकः शब्दोऽनित्यत्ताद्विययुदाकाशवंद्‌घटवच्चेत्यनित्यवं न 
पक्षैकदेशबृत्ति विद्युदादावस्ति नाकाशादौ । विपक्षव्यापि प्रयत्नानन्तरीयके 
सर्वत्र भावात्‌ । अनित्यत्वायत्नानन्तरीयकः शब्दो घटवद्विधुदाकाश- 
वच्चेत्यनित्यस्वं विपक्षेकदेशशब्दबृत्ति विद्युदादावस्ति नाकाशादौ | सप- 
qar सर्वत्र प्रयत्नानंन्तरीयके भावात्‌ ! नित्यः शब्दोऽमूतत्वादाका- 
शपरमाणुपत्कर्मघटवच्चेत्यमूतेत्वसुभयेकदेशतृत्ति । उभयोरेकदेश आकाशे 
कर्मणि च वर्तते | परमाणौ तु सपत्तकदेशे घटादौ च विपच्तेकदेशे न 
aaa | मूतेत्वावटपरमाणुप्रृतीनाम्‌ | नित्यास्तु परमाणयत्रों वेशेषिकेरश्यु- 
पगम्यन्ते | ततः सपत्तान्तगताः | अस्य चतुर्विधस्य पक्षधमेस्यासत्त्वम- 
सिद्धं विपक्षे । ततोऽनैकान्तिकता । यथा चास्य रूपस्यासिद्धावनेका- 
न्तिकस्तथास्यैब विपच्ेऽसत्ताख्यस्यं रूपस्य संदेहे5नेकान्तिकः | 
तमुदाहरति 
_ य॒था$सवेक्षः कश्चिद्विवक्षितः पुरुषो रागादिमान्वे- 
ति साध्ये वक्तृत्वादिको धर्मः संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः | 
सर्वश्रकदेशे वा सर्वज्ञो वक्ता नोपळभ्यते इति । 
यथेति | adia इति | असर्वज्ञत्वं साध्यम्‌ । कश्चिद्रिविक्षित इति 
वक्तुरभिम्रेतः पुरुषो धर्मी | राग आदिर्यस्य द्वेषादेः स रागादिः स यस्या- 
स्ति स रागादिमानिति द्वितीयं साध्यम्‌| ame रागादिमत्त्वस्य प्रथ- 
क्साध्यत्वख्यांपनाथम्‌ | ततो5सवज्ञत्वे रागादिमत्त्वे बा साध्ये प्रकृते 
बक्तत्वं वचनशक्तिस्तदादियस्योन्मेषनिमेषादेः स वक्तत्वादिको धर्मोऽने- 
areas: | संदिग्धा विपत्ताव्यावृत्तियस्य स तथोक्तः | असर्वज्ञत्वे साध्ये 
wise विपक्ष: | तत्र वचनादेः सत्त््रमसत्त्वं वा संदिग्धम्‌ | अतो न 
ज्ञायते वक्ता सर्वज्ञ sarada इत्यनेकान्तिकं TT । 
नलु चे TAs वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं aa संदिग्धम्‌ | 
अत एत्र सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यत इति | 


३ क० विद्युदाकाशद्घरवत्‌। २ लेखकस्य प्रमादेन ao घुस्तके MEMA 
इयमध्यस्थः पाठः परित्यक्तः । दे संदिग्धा, ख० संदिग्ध०1 ४ पदमिदं ख० पुस्तके 
नोपर्लम्यते । 3 ee 
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एवं प्रकारस्यानुपलम्मस्याहृऱ्यात्मविषयत्वेन संदेहे 
हेतुत्वात्‌ । 

एवंप्रकारस्यै्ंजातीयेस्यानुपलम्भस्य संदेहदेतुत्वात । छुत इत्याह | 

अदश्यात्मा विषयो यस्य तस्य सावोऽदृश्यात्मविषयत्वं तेन संदेहहेतुत्वम्‌ | 


A 


असवेज्ञविपययाहकतृत्वादेव्यवृत्तिः संदिग्धा | 
वक्तृत्वसवेज्ञत्वयोविरोधाभावाच्च | 
यतोऽदृश्यविषयोऽनुपलम्भः संशयहेतुर्न निश्चयहेतुस्ततो5सर्वज्ञविप- 
ह्ात्सवेज्ञा्वक्तत्वादेव्यावृत्तिः संदिग्धा । नाजुपलम्भातू | सर्वज्ञे वक्तत्व- 
मसहुमोऽपि तु सवेज्ञत्वेन सह amaw विरोधात्‌ | एतन्न सर्वज्ञत्व- 
वकतत्थोर्विरोधो नास्ति । विरोधाभावाच्च कारणाव्यतिरेको न सिध्यतीति 
सम्बन्धः | 
- व्याप्तिमन्तं व्यतिरेकं दशयति | 
यः सर्वज्ञः स वक्ता न भवतीत्यदशनेऽपिं व्यति- 
रेको न सिध्यति । सन्देहात्‌ | 
यः ada इति | साध्याभावरूपं सर्वज्ञखसनू न से बत्ता भव- 
तीति साधनस्य वक्तत्वस्याभावो विधीयते । तेन साध्याभावः साधना- 
भावे नियतत्वात्साधनाभावेन व्याप्त उक्त इति व्या्तिमानीदृशो व्यिः ` 
रको AA सति maada: सिथ्येत्‌ a चास्ति विरोधः | 
तस्मान्न सिध्यंति | कुत इत्याह । संदेहात्‌ । यतो विरोधाभावस्तस्मात्सं- 
देहः | संदेहाव्यतिरेकासिद्धिः | 
कथं विरोधाभावः | 


. 


द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः । 


१ एवंजातोयस्य, Go एवंजातीयकस्य। २ संशयहेतुः, ae संदेहेतुः ( aga: यस्या ime Gata: (aga)! \ 
३ सर्वज्ञे, wo संदिग्धे । ४ सुद्रितपुस्तकस्य संस्पादकेन ‘aterm इति हेतुवाक्यं 
द्विविधमित्यग्रिमाक्ये निवद्धम्‌। va स वक्ता, Gos वक्ता न। ६ साधना" 
भावेन, ख० साधर्म्यभावेन । ७ सिध्यति, ख० सिध्यतीति} .. 
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हीतिं। यस्माद्‌ द्विविध एव विरोधो नान्यः | तस्मान्न ; 
योबिरोघः | ; 
कः पुनरसौ द्विविधो विरोध इत्याह | 
अविकळकारणस्य भवतोऽन्यभावः | 
अविकलकारणस्येति | अबिकलानि समग्राणि कारणानि यस्य स 
तथोक्तः | यस्य कारणयैकल्यादभावो न तस्य केनचिदपि विरोधगतिः | 
तद्थमविकलकारणम्रहणम्‌ | 
नलु च यस्यापि कारणसाकल्यं तस्यापि निव्ृत्तिरशक्या केनचिदपि 
कतु तत्कुतो विरोधगतिः | एवं तहि | 
अभावाठ्राघगातः | 
अविकलकारणस्यापि यत्कृतात्कारणवेकल्यादभावः | तेन विरोधः 
गतिः | तथा च सति यो यस्य विरुद्ध: स तस्य किंचित्कर एव | तथा 
हि | शीतस्प्शस्य जनको भूत्वा शीतस्पशीन्तरजननशक्तिं प्रतिबध्नङशी- 
aaa Rada विरुद्धः | तसमाद्धेतुयैकल्यकारी विरुद्धो जनक एव | 
Rada सहानवस्थानविरोधश्चायम्‌ | ततो विरुद्धयोरेकस्मिन्नपि क्षणे सहा- 
धस्थानं परिहृतव्यम्‌ | दूरस्थयोर्विरोघाभावाश्च निकटस्थयोरेव निवरत्यतिवतं- 
कभावः | तस्माद्यो यस्य निवर्तकः स तं यदि परं तृतीये क्षणे निवर्तयति | 
प्रथमे क्षणे सन्निपतन्नसमर्थात्रस्थानयोग्यो भवति | -द्वितीये विरुद्धमसमथ 
` करोति | ठृतीये त्वसमर्थे निवृत्ते तद्देशमाक्रामति | तत्रालोको गतिध्मी क्रमेण 
जलतरङ्गन्यायेन देशमाक्रा्मन्यदान्धकारे निरन्तरमालोकच्तणं जनयति, तदा- 
लोकसमीपतर्तिनमन्धकारमसमर्थ जनयति | ततोऽसामर्थ्यं तस्य यस्य समी- 
पतरत्यालोकः | असामर्थ्यं निवृत्ते तादृशो जायत आलोक इत्येवं क्रमेणा- 
लोकेनान्धकारोऽपनेयः | तथोष्णस्परोन शीतस्पर्शो. निवर्तनीयः । यदा 
त्वालोकस्तत्रैवान्धकारे देशे जन्यते तदा यतः क्षणादन्धकारदेशास्यालो कस्य 
जनकक्षण उत्पद्यते तत एवान्धकारोऽन्धकारान्तरजेननासमथ उत्पन्नः | - 


१ हीति यस्मात्‌ , ख० हिर्यस्मात्‌। २ आक्रामन्‌ , ख० आक्रामयन्‌ । ३ असामर्थ्य 
ho HAMA, ख० असमर्थ। ७ अन्धक्रारान्तरजननासमर्थः, Go अन्धकारान्तरासमरथः 


° अन्धकारान्तराजनना रान्वराजन 
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ततो5समंथोवस्थाजनकत्वमेव निवतकत्वम्‌ | अतश्च यस्मिन्‌ क्षणे जनक- 
स्ततस्वृतीये क्षणे निवृत्तो विरुद्ध यदि शीघ्रम्‌ निवर्तते । जन्यजनक- 
भावाच संतानयोविंरोधो न क्षणयो: | यद्यपि च न संतानो नाम वस्तु 
तथापि संतानिनो वस्तुभूताः | ततोऽयं परमार्थः न क्षणयोविशोध: | 
अपि तु बहूनां क्षणानाम्‌ | यतः सत्सु दहनत्तणेषु प्रवृत्ता अपि शीतक्षणा 
निवृत्तिधमाणो भवन्तीति | संतानयोनिवत्यनिवर्तकत्वनिमित्ते च विरोधे. 
स्थिते सर्वेषां परमाणूनां सत्यप्येकदेशावस्थानाभावेन विरोध इतरेतरसंता- 
नानिवर्तनात्तेषां गतिघधमी चालोको यां दिशमाक्रामति तदिग्ब्तिनो विरोधि 
संतानान्निवर्तयतिं । ततोऽपवणकेकदेशस्था प्रदीपप्रभान्धकारनिकटवति- 
न्यपि नान्धकारं निवतर्येति | अन्धकाराक्रान्तायां दिश्यालोकक्षणान्तर- 
जननासामथ्यीत्‌ | कारणासामथ्यदेतुछत संताननिष्ठमेव विरोधं दर्शयता 
भवतेति कृतम्‌ | भवतः प्रबन्वेन वर्तमानस्य शीतस्पशोसंतानस्याभावोऽन्य- 
MIATA A भावे सतीति | 

ये त्वाहुने विरोधो वास्तव इति त इदं कक्तव्या: | थथा न निष्पन्न 
कार्ये कश्चिजन्यजनकभांबो नाम दष्टोऽस्ति | कारणपूर्विका तु À- 
प्रवृत्तिरतो वास्तव एब । aga निवृते वस्तुनि FARA नाम विरो- 
Asia | दहननिमित्तं तु शीतस्पर्शस्य च्षणान्तरासामथ्यमतो बिरोधोऽपि 
वास्तव एवं |. 


उदाहरणमाह | _ ५ 
शीतोष्णस्पशेवत्‌ । 
शीतश्चोषणश्च तावेव स्पशौ तयोरिव । शीतोष्णस्पर्शयोहिं पूवचद्वि- 
रोधो योजनीयः । 


द्वितीयमपि विरोधं दर्शयितुमाह | 
पर्स्परपरिहारस्थितळक्षणतया वा भाववत्‌ | 
परस्परपरिहार: परित्यागस्तेन स्थितं लक्षणं रूपं ययोस्तद्भावः पर- 


१ असमर्थावस्था०, Wo असामरथ्यांवस्थाश। २ संतानयोः, Fo संतनयोः 1 
३ तहिग्वर्तिनः, क० तद्विवत्तिनः। ४ अन्धकाराक्रान्ताया) Fo अन्धकारायाक्रान्ताया्‌ | 
५ हेतुकृतं, Go देतुत्वकृतं। ६ भवता, Fo ख° भवतः। 
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स्परपरिहारस्थितलच्षणता तया | इह यस्मिन्परिच्छियमाने 
तत्परिच्छियमानमवच्छिद्यमानपरिहारेण स्थितरूपं द्रष्टव्यम्‌ । नीले च 
परिच्छिद्यमाने ताद्रूप्यप्रच्युतिरवच्छियते तदव्यवच्छेदे नीलापरिच्छेद- 
प्रसङ्गात | तस्माद्Wस्तुनो भावाभावौ परस्परपरिहारेण स्थितरूपी | नीलात्त 
यद्न्यद्रूपं तन्नीलाभावाव्यभिचारि | नीलस्य दृश्यस्य पीतादावुपलभ्यमाने 
ऽनुपलम्भादभावनिश्चयात्‌ | यथा च नीलमभावं परिहरति तद्रदभावाव्य- 
frat पीतादिकमपि | तथा च भावाभावयोः सात्ताद्विरोधौ' वस्तुनो- 
स्वन्योन्याभावाव्यमिचारित्वाद्विरोधः | कस्यं चान्यत्राभावावसायो यो 
नियताकारोऽर्थ्तस्य | न त्वनियताकारोऽथेः क्षणिकत्वादिवत्‌ | क्षणिकत्वं 
हि सर्वेषां नीलादीनां स्रूपात्मकम्‌ | अतो न नियताकारम्‌ । यतः 
च्षणिकत्वपरिहारेण न किंचिदुदृश्यते | यद्येबमभावोऽपि न नियताकारः | 
कथे न | नियताकारो नाम यावता वरतुरूपविविक्ताकारः कल्पितोऽभावः | 
ततो दृष्टं कल्पितं वा नियतं रूपमन्यत्रासद्बसीयते नानिग्रतम्‌ | एवं 
नित्यत्वे पिशाचादिरपि नियताकारः कल्पितो द्रष्टव्यः | एकात्मकत्व- 
विरोधश्चायम्‌ | ययोर्हि परस्परपरिहारेणावस्थानं तयोरेकत्वाभावः | अत 
एव लाच्षणिकोऽयं बिरोध उच्यते | लक्षणं रूपं वस्तूनां प्रयोजनमस्येति 
कृत्वा । विरोघेन ह्यनेन agi विभक्त व्यवस्थाप्यते | अतएव दृश्य- 
माने रूपे यन्निषिध्यते तदूहश्यमेवाभ्युपगम्य निषिध्यते | तथा हि | 
अभावोऽपि पिशाचोऽपि यदा पीते निषेद्धुमिष्यते तदा दृश्यात्मतथा 
fates इति दृश्यत्वमभ्युपगम्य दृश्यानुपलब्धेरेव निषेधः | तथा च सति 
रूपे परिच्छिद्यमान एकस्मिस्तदभावो दृश्यों व्यत्रच्छि्यते | ततः स्वप्रच्यु- 
तिवस्रच्युतिमन्तोऽपि व्यत्रच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारस्थितरूपाः सर्वे 
तेऽनेन निषिद्धेकत्वा इति सत्यपि चास्मिन्विरोधे सहावस्थानं स्यादपि | 
ततो भिन्नव्यापारौ AANI एकेन विरोघेन शीतोष्णसपर्शयोरेकत्वं 
धार्यते | अन्येन सहात्रस्थानं भिज्नप्रवृंत्तिविषयो च । सकले वस्तुन्य- 


१ विरोधौ, ख? विरोधो । २ कः कस्य। ३ नित्यत्वे, qo feral ४ परस्परः 


परिहारेण, Go WIT ५ agad, Ho Wad! ६ प्रबृत्ति’ इति पाठः ख० 
पुस्तके नोपळभ्यते | > 
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agit च परस्परपरिहारविरोध: | वस्तुन्येव कतिपये सहानवस्थानं- 
विरोधः | तस्माद्भिन्नव्यापारो भिन्नविषयौ च | ततो नानयोरन्योन्यान्त- 
भाव इति | 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृत्वसवंज्ञत्वयोर्नं संभवति | 

स चायं द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृत्वं च सर्वज्ञत्वं च aad 
संभवति न ह्यविकलकारणस्य सर्वज्ञत्वस्य वक्तृत्वभावादभावगतिः | सर्वज्ञत्वं 
ह्यदृश्यम्‌ | अदृष्टस्य चाभात्रो नात्रसीयते | ततो नानेन विरोधगतिभवति। 
न च बक्वृत्त्रपरिहारेण सबेज्ञत्वसवस्थितम्‌ | काष्ठादयोऽपि वक्तृत्वपरि- 
हृतास्तेषामपि सर्वज्ञतप्रसङ्गात्‌ | नापि सर्वज्ञखपरिहारेण ara | 
काष्ठादीनामपि चक्तृत्वप्रसङ्गात्‌ | तत एवाविरोधाद्वकु्रविधानेन सर्व 
ज्ञत्वनिषेधः । 

स्यादेतत्‌ | यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव | स्यादपि तयोः 
सहावस्थितिदर्शनम्‌ । अदर्शनात विरोधगतिः । विरोधाब्ाभावगति- 
रित्याशङ्क्याह-- . 

न चाविरुद्विधेरनुपलब्घावप्यभावगतिः | रागा- 

दीनां बचनादेश्व कार्यकारणभावातिडे; | 

त चाविरुद्धविधेरिति | अलुपलब्धावषि नायं विरुद्धविधि: । यद्यपि 
च सहावस्थानानुपलम्भस्तथापि न तयोर्विरोधो यस्मान्न सहानुपलस्भ- 
मात्राद्विरोघोऽपि तु दयो रुपलभ्यमानयोनिर्वेत्येनिवर्तकभावातरसायात्‌ | 
तस्मादनुपलब्धावपि न बकक्‍तृत्वविरोधिविरुद्धविधिः | अतोऽस्मान्नान्यस्या- 
ावगतिस्तथा न वकदृत्याद्रागादिमत्तवगतिः | यतो यदि वचनादि रागा- 
दीनां कार्य स्याद्वचनादे रागादिगतिः स्थाद्रागादिनिवृत्ती सादिति 
स्यात्‌ । न च कार्यम्‌ | इतः | रागादीनां बचनादेश्च कायकारणभावस्या- 
सिद्धेः | कारणान्न का्यमतोऽस्मान्नगतिः। O 

माभूद्रागादिकार्य वचनम्‌ | सहचारि तु भवति । ततो रागादौ 


१ सहानवस्थान०, 


ख० पुस्तके नोपलभ्यते | ४ निवत्यं०, Ge Grade t: areal खः काशः 
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सहचारिणि निवृत्ते Raa वचनमित्याशाङ्कधाह-- 

अर्थान्तरस्य वा कारणस्य निवृत्तौ न वचनादेनि- 

वृत्तिरिति संद्ग्धव्यतिरेकोऽनेकान्तिको वचनादिः | 

अथीन्तरस्य वा कारणस्य निवृत्तौ सहचारित्वदर्शनमात्रेण नान्यस्य 
चचनादेनिंबृत्तिः | अतो वक्तृत्वं सतेद्रागादिविरहश्चेति | इति शब्दस्त. 
स्मादर्थे | तस्मोदसर्वज्ञत्वविपययाद्विपत्तात्सवेज्ञत्वाद्रागादिमत्तवविपययादरा- 
गादिमन्त्रात्संदिग्धो व्यतिरेको बचनादे: ! अतोऽनेकान्तिको वचनादिः | 

एबमेकेकरूपादिसिद्धिसंदेहे हेतुदोषानाख्याय इयो्योरूपयोरसिद्धि- 
संदेहे हेतुदोषान्दक्तकाम आह-- 

gal रूपयोर्विपर्ययसिद्धो विरुद्ध: | 

इयो रूपयोर्विपर्ययसिद्धौ सत्यां विरुद्ध: | 

त्रीणि च रूपाणि सन्ति ततो बिशेषज्ञापनार्थमाह-- 

FAEN: सपक्षे GAMUT चासत्त्वस्य यथा 
कृतकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकतवं च नित्यत्वे साध्ये विरुद्धो 
हेत्वाभासः । | 

wheats | विशिष्टे रूपे दर्शयति | सपक्षे area 
चासत्त्वस्य विपर्ययसिद्धाविति सम्बन्ध: | कृतकत्वमिति स्वभावहेतु: | 
प्रय्नानन्तरीयकत्बमिति कार्यहेतोः | प्रयन्लानन्तरीयकशब्देन हि प्रयत्नानन्तरं 
जन्मे ज्ञानं च प्रयत्नानन्तरीयकमुच्यते | जन्म जायमानस्य स्वभावः | ज्ञानं 
ज्ञेयस्य कार्यम्‌ | तदिह प्रयत्नानन्तर ज्ञानं gaa । तेन mAg: | एतौ 
हेतू नित्यत्वे साध्ये विरुद्धौ देत्वाभासो | 
` ` कस्मात्पुनरेतौ विरुद्धावित्याई--- 


A A, 


अनयोः सपक्षेऽसन्त्वमसपश्षे च gai 
विपर्ययसिडिः | 
. 2४ कितया आदि; ao “तस्मादसर्वश्ञस्वावीतरागत्वविपर्य 


यात्‌ (aga: ) तिपक्षास्सवंश॒त्वादीतरागादिमच्त्वात्संदिख्घ:? आदि. . 
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अनयोरिति | सपत्ते नित्ये कृतकत्वप्रयत्ञानन्तरीयकत्वयोरसच्त्वमेव 
निश्चितम्‌ | अनित्ये विपक्ष एव सत्त्वं निश्चितमिति विपर्ययसिद्धिः | 

कस्मातपुनर्विपर्ययसिद्धावप्येतो विरुद्धावित्याह-- 

एतौ च साध्याविपर्ययसाधनाद्विरुडौ | 

एतौ च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपर्ययमनित्यत्वं साधयतः साध्य- 
विपर्ययसाधना REIA | 

यदि साध्यविपर्ययसाधनाहिरुद्वावेतावुक्तं न पराथोलुमाने साध्यं न 
त्वनुक्तम्‌ | इष्टं चानुक्तमतोउन्य इप्टविधातकृदाभ्यासिति दर्शयन्नाह 

तत्र च तृतीयो$पीष्टबिधातकृद्रिरळः | 

ag च ठृतीयोऽपि विरुद्ध उक्तः | उक्तत्रिपर्ययसाधनो हो ठृतीयोऽ- 
यमिष्टस्य शब्देनानुपात्तस्य विधानं करोति विपर्ययसाधनादिति | 3- 
विघातकृत्‌ | 

तमुदाहरति--- p ; | 

यथा पराथांश्चक्करादय सघातत्वाच्छयनाः 
शनाद्ङ्गवादिति | 

यथेति । चक्षुरादय इति धर्मी । परोऽर्थः प्रयोजनं संस्कार्य कद 
कर्तव्यो येषां ते पराथों इति साध्यम्‌ | संघातत्वात्संचितरूपत्वादिति 
हेतु: | चाक्षुरादयो हि परमाणुसंचितिरूपा: | ततः संघातरूपा उच्यन्ते | 
शयनमासनं चादिर्यस्य तच्छयनासनादि | तदेवाईं परुवोपभोगाङ्गलात्‌ | 
अयं व्याप्तिप्रदर्शनविषयों दृष्टान्त: | अत्र हि पारार्थ्यन संहतत्वं व्याप्तमू । 
यतः शयनासनादय: संघातरूपाः पुरुषस्य सोगिनो भवन्त्युपकारका इति 
पराथी उच्यन्ते | 

कथमयमिष्टविघातकृदित्याह-¬ 

तदिष्टासंहतपाराथ्यैविपर्ययसाधनाहिरुडः । = 

तदिष्टासंहतपारा्येविपर्ययसाधनादिति | असंहते te मागनार 
संहतपाराध्येम्‌ | तस्य सांख्यस्य वादिन इष्टमसंहतपाराथ्य तदिष्टसहतपाराथ्य 
तस्य विपर्ययः | संहतपारार्थ्यं नाम तस्य MANETS: | आत्मास्तीति 
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gam: सांख्यः | कुत एतदिति पर्यलुयुक्तो बोद्धेनेद्मात्मनः सिद्धये प्रमाण- 
माह | तस्मादसंहतस्यात्मन उपकारकत्बं साध्यं चक्षुरादीनाम्‌ | अयं तु 
हेतुबिपर्ययव्याप्त: | यस्माद्यो यस्योपकारकः स तस्य जनकः | जन्यमानश्च 
युगपत्कमेण वा भवति संहतः । तस्मात्पराथोश्वक्षुरादय इति संहतपराथो 
इति सिद्धम्‌ । 


स इह कस्मान्नोक्तः | 
अर्य च विरुद्ध आचार्यदिग्नागेनोक्तः | स कस्माद्वार्तिककारेण सता 
त्वया नोक्तः | 
इतर आह--.. 


` अनयोरेवान्तभीवात्‌ । 
अनयोरेव साध्यविपर्ययसाधनयोरन्तभावात्‌ | 

ननु चोक्तविपर्ययं न साधयति तत्कथयुक्तविपर्ययसाधनयोरेवान्तभौव 
इत्याह - = 

न ह्ययमाभ्यां साध्यविपर्ययसाधनत्वेन भिद्यते | 

नह्ययमिति | हीति यस्मादर्थ | यस्मादयमिष्टविघातक्दाभ्यां हेतुभ्यां 
साध्यविपर्ययसाधनत्वेन न भिद्यते | यथा तौ साध्यविपर्ययसाधनौ तथा- 
यमय्युक्तविपर्ययं तु साधयतु वा मा वा किमुक्तविपर्ययसाधनेन | तस्मा- 
दनयोरेवान्तभीवः | 

ननु चोक्तमेव साध्ये तत्कथं साध्यविपर्ययसाधनत्वेनाभेद इत्याह- 

न ही्ोक्तयो; साध्यत्वेन कश्चिद्विशेषः इति द्वयो 

रूपयोरेकस्यासिडावपरस्य च संदेहेऽनेकान्तिकः | 

नहीति | यस्मादिष्टोक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न कश्चिद्िशेषे 
भेद इति: | तस्मादनयोरेवान्तर्भीवः इत्युपसंहारः | प्रतिवादिनो हि यज्जि- 
ज्ञासितं तत्प्रकरणापन्नम्‌ | यच्च प्रकरणापन्नं तत्साधनेच्छया विषयीकृतम्‌ | 
साध्यमिष्टमुक्तमनुक्तं वा | 
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ननूक्तमात्रमेव साध्यं तेनाविशेष इति । zat रूपयोरसिद्धौ विरुद्ध 
उक्त: | अनयो्योर्सध्य एकस्यासिद्धावपरस्थ च संदेहेऽनेकान्तिकः | कीह- 
शोइसावित्याहु -- 

यथा वीतरागः कश्चित्सवेज्ञो वा बक्‍तृत्वादिति । 
व्यतिरेको;त्रासिडः | संदिग्धोऽन्वयः | 

यथेति | विगतो शागो यस्य स दीतराग इत्येकं साध्यम्‌ । 
सर्वज्ञो वेति द्वितीयम्‌ । बक्ठ्त्वादिति हेतुः । व्यतिरेको5व्रासिद्धः 
इति स्वात्मन्येव सरागे चासर्वज्ञे च विपत्ते seas षम्‌ | अतो5सिद्धो 
व्यतिरेकः | 
संदिग्धोडन्वय: छुत इत्याह 

सप्रज्ञवीतरागयोविप्रकषीहचनादेश्तत्र SATE 

वा संदिग्धमनयोरेव gat रूपयोः संदेहेऽनेकान्तिकः | 

सपत्तभूतथोः त्ज्ञीतरागयो विप्रकपीदित्तीन्दरियत्या्चतादेरिन्दरि 
यगम्य्यापि | तत्रातीन्ह्रिययोः सर्वेक्ञत्ववीतरागयोः SAAT वा संदि- 
` ग्धम्‌ | ततश्च न ज्ञायते कि बकवृत्वात्सर्वैक्ष उत नेत्यनैकान्तिक इति | 

संप्रति योरेव संदेहेऽनैकान्तिकं वक्‍तुमाह | अनयोरेआान्मयऽ्यतिरे- 
करूपयोः संदेहात्संशयहेंतु: | 

उदाहरणम्‌ oe 
सात्मक॑ जीवच्छरीरं प्राणादिसत्त्वादात । 

सहात्मना वतेते सात्मकमिति साध्यम्‌ | शरीरमिति धमी 
` जीवदूअहणं घर्सिविशेषणम्‌ | Be ह्यात्मानं नेच्छति । प्राणा आश्वासादय 
आदिर्यस्योन्मे पादेः प्राणिधर्मस्य स प्राणादिः । स यस्यास्ति aN- 
दिमज्ीवच्छरीयम्‌ | तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्मादित्येष हेतुः | अयम- 
साधारण: संशयहेतुरुपपादयितव्य: | पक्षघर्मस्य च द्वाभ्यां कारणाभ्यां 
संशयहेतुत्वम्‌ | संशयविषयौ यावाकारौ ताभ्यां wae वस्तुनः सदत्‌ | 
तयोश्च व्यापकयोराकारयोरेकत्रापि वृत्यनिश्चयाद्यकाभ्यां ह्याकाराभ्या aa 
| बस्तु न संगृह्यते । तयोराकारयोने संशय: | प्रकारान्तरसस्भवे हि. पक्ष- 
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धर्मों धर्मिणमवियुक्त हयोरेकेन धर्मेण दर्शयितुं न शक्नुयादतो न संश- 
यहेतुः स्यात्‌ । द्वयोर्धमयोरनियतं भावं दशेयन्संशायहेतुद्वयोस्त्वनियतमपि 
सावं दशयितुमशक्तोऽप्रतिपत्तिहेतुर्नियतं भावं दर्शयन्हेतर्विरुद्धो वा स्यात्त- 
स्माशकाभ्यां सब बस्तु संगृह्यते तयोः संशयहेतुयदि तयोरेकत्रापि. सद्भाव- 
Rada स्यात्‌ । सद्भावनिश्चये तु यद्येकत्र नियतसत्तानिश्चयो बिरुद्धो 
हेतुबी स्यात्‌ । अनियतसत्तानिश्चये तु साधारणानैकान्तिकः । संदिग्ध- 
विपक्षव्यावृत्तिक: संदिग्धान्त्रयोऽसिद्धव्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकत्रापि तु 
बृत्यनिञ्चयादसाधारणानेकान्तिको भवति | 
ततोऽसाधारणाचैकान्तिकस्यानेकान्तिकत्वे हेतुद्वयं दर्शायितुमाह--- 

न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्यो राशिरस्ति । यत्र 
प्राणादिवेतते । 

:न हीति | सहात्मना वर्तेते सात्मकः | निष्क्रान्त आत्मा यस्मात्स 
निरात्मकः | ताभ्यां यस्मान्नान्यो राशिरस्ति | किंभूतो यत्रायं वस्तुधर्मः 
प्राणादिवेतेते | तस्मादयं तयोर्भवति संशयहेतुः | 

कस्मादन्यराश्यभातर इत्याह-- 
आत्मनो वृत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सवैसंग्रहात्‌ | 

आत्मनो वृत्तिः सद्भावो व्यवच्छेदोऽभावस्ताभ्यां सर्वस्य वस्तुनः 
संप्रह्मत्तोडीकरणात्‌ | चत्र ह्यात्मास्ति तत्सात्मकम्‌ | तदन्यन्निरात्मकम्‌ | 
ततो नान्यो राशिरस्ति संशयहेतुत्वकारणम | 

प्रकाराभ्यां सर्वसंग्रह प्रतिपाद्य द्वितीयमाह- 
नाप्यनयोरेकत्र वृत्तिनिश्चयः | 

नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयो्मध्य एकत्र सात्मकेऽनात्मके वा वृत्तेः 
सद्भावस्य निश्चयोऽस्ति । graft राशी त्यकत्वा न वर्तते प्राणादिर्वस्तु- 
घमंत्वात्‌ | ततश्चानयोरेव वर्तत इत्येतातरदेत ज्ञातम्‌ | विशोषे तु व्रृत्ति- 


'निंद्मयो नास्तीत्ययमर्थः | 


क + मक पा व 
१ यकाभ्यां, क० थाभ्यां। २ साधारणानेकान्तिकः, so साधारणानैकान्तिक० | 


३ व्याबत्तिकः, क० व्यावृत्तिकः २ | 
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तदाह 
सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्धे प्राणादेरसिदधिः | 
सात्मकत्वेनानात्मकस्वेन वा विशेषेण युक्ते प्रसिद्धे निश्चिते बस्तुनि 
प्राणदे थेमेस्यासिद्धेरनेकान्तिकोऽनिञ्चितत्यात । तदेवमसाधारणस्य TA- 
स्यानैकान्तिकत्वे कारणद्वयमभिद्दितम्‌ | पत्षधमश्च भंवन्सर्वः साधारणोऽ- 
साधारणो वा भवत्यनैकान्तिकः | 
तस्माइुपसंहारव्याजेन पक्षधमेत्वं दर्शयति-- 
तस्माजीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः । 
तस्मादित्यादिना जीवच्छरीरस्थ सम्बन्धी पक्स इत्यर्थः | यस्मा- 
त्तयोरेकत्रापि न निवृत्तिनिश्वयस्तस्मात्ताथ्यां न व्यतिरिच्यते | 
वस्तुधर्मा हि सर्वेवस्तुव्यापिनो प्रकारयोरेकत्र नियवसद्भावों निश्चि 
प्रकारान्तणान्निवतत | तत एवाह--- 

Q A AN 
सात्मकादनात्मकाचे सवेस्माद्याचत्तत्वना $ | 
सात्मकादनातमकाच् सर्वस्माद्वस्तुनो व्यावृत्तत्वेनासिद्वेरिति | आणा- 

दिस्तावत्कुतश्रिद्धटादेर्निवृत्त एन. । ततः एताबदवसातु शक्य सात्यकादः 
नात्मकाद्वा कियतो निवृत्त: । सर्वेस्माचु निवृत्तो नावसीयते । ततो न 
कुतश्चिब्यतिरेकः 
यद्येबमन्बयोऽस्ठु तयोनिश्चित इत्याह 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्वाते | 
न तत्र सात्मकेऽनात्मक वार्थेऽन्वेत्यन्बयवान्प्राणादिः । 


कुत इत्याह-- 
एकात्मन्यप्यासछ+ | 
` a s 
एकात्मनि सात्मकेउनात्मके वासिद्धेः कारणात्‌ । वस्तुधसतया 
तथोईयोरेकत्र वा वर्तेते इत्यबसितः प्राणादिने तु सात्सक एव निरात्मक 


एव वा वर्तत इति कुतोऽन्ययनिश्चयः | 


MRS पलक ळल नट रमल 


१ भवन्सर्वः, Fo भवत्‌ सर्वः । 
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ag च प्रतिवादिनो न किद्भित्सात्मकमस्ति । ततोऽस्य हेतोने 
सात्मकेऽन्मयो न व्यतिरेक इत्यन्बयव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः -। सात्मके | 
न तु सद्भावसंशय इत्याह 
नापि सात्मकान्निरात्मकाच तस्यान्वयव्यतिरेकयोर- 
भावनिश्चयः | 
नापि सात्मकाहस्तुनस्तस्य प्राणादेरन्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः | 
नापि च निरात्मकात्‌ | सात्मकादनात्मकादिति च पञ्चमी व्यतिरेकशब्दा- 
पेत्तया द्रष्टव्या | 
कथमन्वयव्यतिरेकयोनोभावनिश्चय इत्याह-- - 
एकाभावनिश्वयस्यापराभावनान्तरीयकत्वात । 
एकस्थान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽभावनिश्चयः सो5परस्य द्विती- 
यस्याभावे निश्चयनान्तरीयको भवति | निञ्चयस्याव्यभिचारी तस्य भाव- 
स्तत्त्वम्‌ । तस्माद्यत एकामावनिश्चयोऽपरभावनिश्चयंनान्तरीयकस्तस्मान्न | 
इयोरेकत्राभावनिश्चयः | 
कस्मात्पुनरेकस्याभावनिश्चयो5परसद्वावनिश्वचयाव्यभिचारीत्याह-- 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वात्‌ | 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्यादिति । अन्योन्यस्य व्यव- 
च्छेदोऽभावः स एव रूपं ययोस्तयोभोत्रस्तत्त्व॑ तस्मात्कारणात्‌ | AFAA- 
व्यतिरेको भावाभावौ । भावाभावौ च परस्परव्यवच्छेदरूपी | यस्य 
व्यवच्छेदेन यत्परिछिद्यते तत्तत्परिद्दारेण व्यवस्थितम्‌ | स्वभावव्यवच्छे- 
देन च भावः परिच्छिद्यते । तस्मात्स्वाभावव्यवच्छेदेन भावो व्यव- 
स्थितः | अभात्रो हि नीरूपो यादृशो विकल्पेन दर्शितः | नीरूपतां च 
व्यवच्छिद्य रूपमाकारवत्परिछिद्यते । तथा च सत्यन्बयाभावो व्यतिरेको 
व्यतिरेकाभावश्चान्वयः | ततोऽन्वयाभावे निश्चिते. व्यतिरेको निश्चितो 
भवति | व्यतिरेकाभावे च निश्चितेऽन्वयो निश्चितो भवति | तस्माद्यदि 
नाम सात्मकमवस्तु निरात्मकं च वस्तु तथापि न तयोः प्रागादेरन्बय- 
_ उ Renae? इति पाठ क० पुस्तके नोपठम्यते । क 
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व्यतिरेकयोरभावनिश्चयः | एकवस्तुन्येकवस्तुनो युगपद्भावाभावविरोधात्‌ | 
तयोरभावनिश्चयायोगात्‌ । न च प्रतिवाद्यनुरोधात्सात्मकानात्मके वस्तुनी 
सदसती किं तु प्रमाणावुरोधादित्युभे संदिग्वे | ततस्तयोः प्रागादिमत्त्वस्य 
सदसत्त्वसंशथः | 
अत एवान्वयब्यतिरेकयोः सन्देहादनैकान्तिकः | 
यत एव कचिद्न्बयव्यतिरेकयोने भातनिश्चयो नाप्यभावनिश्चयस्तत 

एवान्बयव्यतिरेकयोः सन्देहः | यदि तु कचिदप्यन्धयव्यतिरेकयोरेकस्या- 
प्यभावनिश्चयः स्यात्स एव द्वितीयस्य आावनिश्चय इस्यन्वयव्यतिरेकसं देह 
एव न स्यात्‌ | यतश्च न कचिद्भावाभावनिश्चयस्तत एवान्बयव्यतिरेकयो: 
संदेह: | संदेहाब्वानेकान्तिक:--- 

कस्मादनेकान्तिकः-- 

साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌ | 
साध्यस्येतरस्य च विरुद्धस्यातः संदिग्धान्वयन्धतिरेकान्निश्चयासा- 

वात्‌ | सपत्तविपततयोर्हि सदसत्त्वसंदेदेन साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः । 
न च सात्मकानात्मकाभ्यां च परः प्रकारः संभवति ५ ततः प्राणादि- 
मत्त्वाद्धर्मिणि जीवच्छरीरे संशय: | आत्सभावाभावयोरिस्यनेकान्तिकः 
प्राणदिरिति । 

त्रयाणां रूपाणामसिद्धौ संदेहे च हेतुदोपालुपपाचोपसंहरनाइ-- 

एवं त्रयाणां रूपाणामेकैकस्य ढुयोईयोववां रूपयोर- 
सिद्धौ संदेहे च यथायोगमसिद्धविरूदानेकान्तिकास्रयो 
हेत्वाभासाः । 
एवमित्यनन्तरोक्तेत क्रमेणेषां मध्य एकेकं रूपं यदसिद्धं संदिग्धं at 

भवति | हे दे वासिद्धे संदिग्धे at भवतः । तदासिद्धश्च विरुद्धश्चानेका- 
fama ते हेत्वाभासाः | यथायोगभिति | यस्यासिद्धौ संदेहे वा यो 


1 Rania, ख० निश्रययोगात्‌। २ प्राणादि० क० प्रमाणादि०। दे ख० 
पुस्तके 'साध्यस्ये TE छिखित्वा पंक्तिरेका परित्यक्ता । ४ सिद्धि, Go असिद्धिः । 
५ पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यते। ६ पदमिदं we पुस्तके न विद्यते । 
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इेत्वाभासो युज्यते स तस्यासिद्धेः deers व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्यः 
येन येन॑ योगो यथायोगमिति । 


विरुद्धाव्यभिचार्यपि संशयहेतुरुक्तः | स इह 


कस्मान्नोक्त । 
ननु चाचार्येण विरुद्वाव्यभिचार्यपि संशयहेतुरुक्तः । - हेत्वन्तरसा- 
धितस्य विरुद्ध यत्तन्न व्यभिचरति स विरुद्धाव्यभिचारी | यदि वा 
विरुद्धश्वासौ साधनान्तरसिद्धस्य धर्मस्य विरुद्धसाधनादव्यभिचारी च 
स्वसाध्याव्यभिचाराहिरुद्धाव्यभिचारी | हि 
सत्यमुक्त. आचार्येण | मया त्विह नोक्तः | कस्मादित्याह--- 
अनुमानविषये$संभवात । 
अनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं त्रैरूप्यम्‌ । यतो ह्यनुमानसद्भावः 
सोऽनुमानस्य विषयः |. प्रमाणसिद्धाञ्च रैरप्यादनुमानसद्भावस्तस्मात्त दे- 
SAM: | तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न. विरुद्धाव्यभिचारिसंभवः | प्रमाण- 
सिद्धो हि त्रेरूप्ये प्रस्तुते स एव हेत्वाभासः संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं 
रूपम्‌ । न च विरुद्धाव्यभिचारिण: प्रमाणसिद्धमस्तिरूपम्‌। अतो न 
संभवः | ततोऽसंभवो नोक्तः | 
कस्मादसंभव इत्याह-- l 
न हि संभवो$स्ति कार्यस्वभावयोरुक्तलक्षणयोरनु- 
पळम्भस्य च विरुद्धतायाः | न चान्यो व्यभिचारी | 
न हीति' | यस्मान्न संभवोऽस्ति विरुद्धताया: | कार्य च स्वभा- 
वश्च तयोरुक्तलक्षणयोरिति । कार्यस्य कारणाञ्जन्मलत्तणं तत्त्वम्‌ | स्वभा- 
वस्य च साध्यव्याद्वत्वं TA | यत्काय यश्च स्वभावः स कथमात्म- 
कारणं व्यापकं च स्वभावं परित्यज्य भवेद्येन विरुद्ध: स्यात्‌ । अनु- 
THEA चाक्तलक्तणस्येति । दश्यानुपलम्भत्वमनुपलम्भलन्षणम्‌ | 
तस्यापि च स्त्रभावाव्यभिचारित्वान्न विरुद्धत्वसंभव: स्यौत्‌ | एतेभ्यो 
`` ४ पदमिदं क० इुस्तके नोपढम्यते। २ निर्यत्‌, wo यविदद ३ सात्‌) 
ao anita तत्‌। 
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ऽन्यो भविष्यतीत्याह | न चान्य एतेभ्यो5व्यभिचारी त्रिभ्यो5त एव तेष्वेव 


हेतुत्वम्‌ | 


क तह्ोचार्येदिङनागेनायं हेतुदोष उक्त इत्याह | 
तस्मादवस्तुदशनबळप्रबृत्तमागमाश्रयमनुमानमा- 
श्रित्य तदर्थविचारेषु विरुद्दाव्याभिचारी साधनदोष उक्तः | 
यस्माइस्तुबलत्रवृत्तेऽचुमाने न संभवति तस्मादागसाश्रयमनुसानमा- 
fra विरुद्धाव्यभिचायुक्त: | आगमसिद्धं हि यस्यानुमानस्य लिङ्गतैरूप्यं 
तस्यागम आश्रयः | 
ननु चागससिद्धमपि त्रैरूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह | अवस्तुदर्शानबल- 
प्रवृत्तमिति | अवस्तुनो दशनं बिकल्पमात्रं तस्य बलं सामर्थ्यम्‌ | ततः 
प्रवृत्तमप्रमाणाद्विकल्पमात्राब्यवस्थितं त्रैरूप्यमागमसिद्धमलुमानस्य । न तु 
प्रमाणात्‌ | 
तत्तह्मेनुमानेनागमसिद्धत्रैूप्यं काधिकृतसित्याह | तंदर्थेति | तस्या- 
गमस्य योऽर्थोऽतीन्द्रियः प्रत्यत्तानुमानाभ्यामविषयीकृतः सामान्यादिस्तस्य 
विचारेषु प्रकरान्तेष्वागमाश्रयमनुमानं संभवति। तदाश्रयो विरुद्धाव्यभिचार्युक्त 
आचार्येणेति | 
कस्मात्पुनरागमाश्रयेऽप्यनुसाने संभव इत्याह-- 
शास्त्रकाराणामर्थषु श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोप- 
संहारसंभवात्‌ । 
urease विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्योपसंहारो ढौकनम- 
dg तस्य संभवाद्विरुद्ठाव्यभिचारिसंभवः | श्रान्त्येतिविषयौसेन | विप- 
Feat हि शाख्रकाराः सन्तमसन्तं स्वभावमारोपयन्तीति | 
यदि शास्रक्रतोऽपि श्रान्ता अन्येष्वपि पुरुषेषु क आश्वास इत्याह- 
न हास्य संभवो यथावस्थितवस्ठुस्थितिष्वात्मकायेंषू- 
पलम्भेषु | 


१ पाठोऽयं Ho पुस्तके नोपलभ्यते । २ क०आगमाश्रयो। 
CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


meee Digilized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri = “Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


<< न्यायबिन्दुः 


नहीति । न हेतुषु कल्पनया हेतुत्वव्यवस्थापि तु वस्तुस्थित्या | 
ततो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकायोनुपलस्भेष्वस्थ संभवो नास्ति | 
अवस्थितं परमार्थसद्रस्तु तदनतिक्रान्ता यथावस्थित बस्तुस्थितिव्यवस्था 
येषां ते यथावस्थितबस्तुस्थितयः । ते हि यथा वस्तु स्थितं तथा 
स्थिता न कल्पनयातस्तेषु न श्रान्तेररकाशोऽस्ति येन विरुद्धाव्यभिचा- 
रिसंभवः स्यात्‌ | 

तत्र विरुद्धाव्यभिचारिण्युदाहरणप्‌-- 
तत्रोदाहरणं यत्सर्वदेशावस्थितैः स्वसम्मन्धिभिः 

संबध्यते aaia यथाकाशामभिसंबध्यते सवैदेशाव- 
-स्थितैः स्वसम्बन्धिभिर्युगपत्सामान्यमिति | 

यत्सवोस्मिन्देशेऽवस्थितैः स्वसंबन्धिभिरयुंगपदभिसंबध्यते तस्सर्वदे- 
शावस्थितैरभिसंबध्यमानत्वं सामान्यस्यानृद्य सर्वगतत्वं विधीयते । तेन 
युगपद्भिसंबध्यमानत्यं सर्वगतत्वे नियतं तेन व्याप्तं कथ्यते । इह 
सामान्यं कणादमहर्षिणा निष्क्रियं दृश्यमेक चोक्तम्‌ । युगपञ्च सर्वे: स्वैः 
स्वैः सम्बन्धिभिः समत्रायेन संबद्धम्‌ । तत्र पेलुकेन कणादशिष्येण 
व्यक्तिषु व्यक्तिरहितेषु च देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं प्रमाणमिदमु- 
पन्यस्तम्‌ । यथाकाशमिति । व्यापिप्रदर्शनविषयो दृष्टान्तः | आकाशमपि 
हि सर्वदेशावस्थितेवक्तादिभिः स्वसंयोगिभियुंगपदभिसंबध्यमानं सर्वगतं 
चामिसम्बध्यते च॑ सर्वदेशावस्थिते: स्वसंबन्धिभिरिति हेतोः पत्षधर्मत्व- 
प्रदर्शनम्‌ू-- 

अस्य स्वभावहेतुत्वं प्रयोजयितुमाह-- 
तत्सबान्धिस्वभावमात्रानुबन्धिनी ` तद्देशसंनिहित- 

स्वभावता | 


तंत्संबन्धीति | तेषां सवंदेशावस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी सामा- 
न्यस्य स्वभावः स एव तत्संबन्धिस्रभावमात्रम्‌ | तदनुबन्नातीतिं aag- 


१ एकं, ख० एव। . २ संबन्धिमिः, qo स्वसम्बन्धिमिः। - ३ च, qo atl: 
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बन्धिनी । कासावित्याह--तदेशसंनिहितस्वभावता । तेषां संबन्धिनां 
देशस्तददेशास्तदेशे संनिहितः स्वभात्रो यस्य तत्तदेशासंनिहितस्वभावं तस्य 
भावस्तत्ता | यस्य हि येषां संबन्धी स्त्रभातस्तन्नियमेन तेषां देशे संनि- 
हितं भवति | ततस्तत्संबन्धित्वानुबन्धिनी तद्देशसंनिहितता सामान्यस्य | 

ag च गवां संबन्धी स्वामी । न च तहेशे संनिहितस्वभावः 
स्वामी | तत्कथं संबन्धित्वात्तदेशत्वसित्याह-- 

न हि यो यत्र नास्ति स तदेशमात्मना व्याझोतीति 

स्वभावहेतुप्रयोगः | 

न हीति | यो यत्र देशे नास्ति स देशो यस्य स तद्देशास्तं न 
व्याप्नोत्यात्मना स्वरुपेण । इह सासान्यस्य तद्ठलां च समवायलक्षणः 
संबन्धः | स चाभिन्नदेशयोरेब | तेने यत्र यत्समवेतं तत्तदात्मीयेन रूपेण 
MARAIS स्वात्मानं निवेशयति । तदहेशरूपनिवेशनसेव 
तंतककोडीकरणम्‌ | ततस्तस्समवायः | तस्माद्ययत्र समवेतं तत्तदूद्रव्यं 
व्याप्नुवदात्मना तदेशो संनिहितं अवति | तदयमर्थः | तहेशस्थबस्तु 
व्यांपनं तद्देशासत्तया SMALI तद्देशसत्ताभावे तब्यापनाभावाव्यापन- 
लक्षण: समवायसंबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ । अतस्तद्देशे 
संनिहितस्वमिति | तदयं स्वभावहेतुः | 

पेठरप्रयोगं दर्शयन्नाह-- 

द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुपळब्धिलक्षणप्रा्तं Tal 

पळभ्यते न तत्तत्रास्ति | त्यथा-कचिदविचयमानो घटः। 

द्वितीयोऽपीति | यढुपलब्धेलेक्तणतां विषयतां प्राप्तं दृश्यमित्यर्थ: | 
एतेन इृश्यानुपलब्धिमनूद्य वत्तेत्तन्रास्तीत्यलब्यवहायेत्व॑ विहितम्‌ । ततो 
व्याप्यदृश्यानुपलव्धेव्यीपकमसव्पबहार्यत्वं दशितम्‌ | तद्यथेति । कचिद- 

सन्घटो दृष्टान्त: | 


१ समवायलक्षणः, Fo समवायळच्तण०। २ तेन, Wo अनेन। २ तत्क्रोडी० 
ख० न क्रोडी०। ४ तद्देशसत्ताभावे, To तद्देशसत्ताया अभावे । ५ तत्तत्तत्र, Fo 
'ततत्तत्र Go तत्तत्र | 3. 
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qd दर्शयितुमाह ` 

नोपलभ्यते चोपलब्धिलक्षणप्राप्ं सामान्यं व्यक्त्य 
न्तरालेष्वरिति | 

नोपलभ्यते चेति । व्यक्तेरन्तरालं व्यक्स्यन्तरं च व्यक्तिशूल्यं 


चाकाशं दृश्यमपि कस्यांचि्यक्तौ गोसामान्यमश्वादिषु व्यक्तथन्तरेषु 
व्यक्तिशूल्ये चाकाशे चोपलभ्यते | तस्मान्न तेष्वस्तीति गम्यते | 


अयमनुपलम्भप्रयाग; स्वभावश्च परस्परावरुद्धाथ्‌= 


साधनादकनत्र सशय जनयतः | 

अयमनुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वभावः परस्परविसुद्धौ. यावर्थों "तयो 
साधनात्तावेकर्मिन्धर्सिणि संशयं जनयतः । न ह्येकोऽथः परस्परविरुद्ध- 
स्वभावो भबितुमहंति | एकेन चात्र व्यक्तंथन्तरेषु व्यक्तिशून्ये चाकाशे 
सत्त्वम्‌ | अपरेण चानुपलस्भेनासत्त्यं साध्यते | न चेकस्यैकदैकत्र UTT- 
ससत्त्वं च युक्तं तयोर्विरोधात्‌ | तदागमंसिद्धस्य सामान्यस्य _ सर्वगतः 
त्वासर्वेगतत्वयो: साध्ययोरेतौ विरुद्धाव्यभिचारिणो जातौ | यतः सांमान्य- 
स्यैकस्य युगपत्सवेदेशावस्थितैरमिसंबंन्धित्वं argu eats | 
ततः सर्वसम्बन्धित्वात्स्वंगतत्वं दश्यत्वादन्तरालानुपलस्भादसवेगतत्व | 
ततः maai विरुद्धव्याप्तत्रमपश्यता विरुद्धव्याप्ती agr विरु- 
द्वाव्यभिचार्यवकाशो दत्त इति। न चें, वस्तुन्यस्य. संभवः-1 इत्युक्ता 
हेत्वाभासाः | 

नलु च साधनावयवत्वायथा हेतव उक्तास्तस्रसङ्गेन हेलाभासास्तथा 
साधनावयबत्वादू दृष्टान्ता वक्तव्यास्तस््रसङ्गेन च दष्टान्ताभासास्तत्कथं 
नोक्ता इत्याह--- कद 


१ व्यक्तिशून्ये, क० शून्ये । २ पदमिदं Go पुस्तके नोपलभ्यते । ३ तदागम सिद्धस्थ, 
क० तदागममलि० ( अशुद्धः) ख० तस्मादागम०। ४ सर्वंगतत्वासर्चगतत्वयोः, ख० 
सवंगतत्वद्यो: | ५ अभिसंबन्धित्वं, ख० अभिसंबद्धत्वं। ६ उक्ता Rezo, qo उक्तौ । 
qe RREI ७ न च वस्तुन्यस्य, ख० न वस्तुन्यस्य हेतोः 1. . es 
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त्रिरूपो हेतुरुक्तः | 
त्रिरूपो हेतुरुक्तस्तस्कि दृष्टान्तें: | 
स्थादेतत्तावतः नार्थप्रतीतिरित्याह-- 
A AARAR 
तावतेवार्थप्रतीतिरिति न्‌ पृथग्हष्टान्तो नाम साधः 


धनावयवः कश्चित्‌ | 
तोबतैवेति | उक्तलक्षणेनेव हेतुना अवति साध्यप्रतीतिः | अत: स 
एव गसकस्तद्दर्च॑नमेच साधनम्‌ | न दृष्टान्तो नाम साधनस्यावथतरः | 
यतश्चायं नावयभस्तेन नास्य दृष्टान्तस्य लक्षणं हेतुलक्षणात्प्रथगुच्यते | 
कथं तर्हि हेतोव्योप्तिनिश्वयों यद्यृाम्तको देतुरिति चेत्‌। नोच्यते हेतुर- 
दृष्टान्त एवापि तु न हेतोः ए्रथग्टष्टान्तो नाम | हेतन्तभूत एव दृष्टान्तः | 
तन चास्य लक्षण एथूशुच्यत | 
अत एवोक्तं नास्य Ta प्रथगुच्यत इति | न त्वेबसुक्त॑ नास्य 
लक्षणमुच्यत इति | 
यद्येवं हेतूपयोगिनोऽपि लक्षणं वक्तव्यमेवेत्याह | 
गतार्थत्वात्‌ | 
गतार्थत्वात्‌ | गतोऽर्थः प्रयोजनमभिधेयं वा यस्य दृष्टान्तलच्षणस्थ 
तत्तथा तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ | दष्टान्तलक्षणं ह्युच्यते दृष्टान्तप्रतीतियंथा 
स्यात्‌ | इष्टान्तश्च हेतुलक्षणादेवावसितः | ततो दृष्टान्तलज्ञणस्थ यत््योजनं 
दृष्टान्तप्रतीतिस्तदूतं निष्पन्नमभिधेयं वा | गतं ज्ञानं दषटान्ताख्यम्‌ | 
कथं गतार्थत्वमित्याहू-- 
हेतोः सपक्ष एव सत्वमसपक्षात्ष सेतो व्यावृत्तो 
रूपमुक्तमभेदेन पुनर्विशेषेण कार्यस्वभावयोजेन्स तन्मा- 
AGIAN दर्शनीयावुक्तो | 


१ उक्त? इति ad wo पुस्तके नोपलभ्यते । २ तावतेवेति, क० तावता चेति। 
१ अतः, ख० ततः । ४ तद्वचनं, ख० ततस्तहचनभ | ५ पदमिदं Wo पुस्तके नोपल-- 
भ्यते। ६ पदमिदं Wo पुस्तके नोपळभ्यते। ७ पदमिदं क० पुस्तके नोपलभ्यते । 
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हेतो रूपमभेदेनोक्त सामान्येन साधारणं कार्यस्त्रभावानुपलम्भा- | 
नामेतज्ञक्षणमित्यर्थः | किं gree एव यत्सत्त्वं विपक्षाच सर्वस्मा- | 
व्यावृत्तियी रूपड्धयमेतदभेदेनोक्तम्‌ । न च सामान्यमुक्तमपि शक्यं | 
ज्ञातुम्‌ । अतस्तदेव बिशेषनिष्ठं वक्तव्यम्‌ । अतः पुनरपि विशेषेण 
बिशेषवन्तो जन्मतन्मात्रानुबन्धौ दशनीयावुक्ती । कार्यस्य जन्म ज्ञातव्य- 
युक्तम्‌ । जन्मनि हि विज्ञाते कार्यस्य सपक्ष एव सत्त्वं विपत्ताञ्च सर्व- 
स्माव्यावृत्तिज्ञीता भवति । स्वभावस्य तन्मात्रानुबन्धो दर्शनीय उक्तः| | 


तदिति साधनं तदेव तन्मात्रं साधनमात्रं तस्यानुर्वन्धोऽनुगमनं साधन- 
मात्रभावे भावः साध्यस्य | तन्मात्रभावित्वमेव हि साध्यस्य तादात्म्यम्‌ | 
साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति तदा स्वभावहेतोः सपक्ष एव 
aed विपक्षाच सर्वस्माव्यावृत्तिज्ञीता भवति | तदेवं सामान्यलक्षणं विशे- | 
पात्मक ज्ञातव्यं नान्यथा | ततो विशेषलक्षणमुक्तम्‌ | । 
किमतो यदि नामेवमित्याह-- i 
तच्च दर्शयता यत्र धूमस्तत्राभिरसत्यभो न कचिदू- | 
धूमो यथा महानसेतरयोः | 
तत्र सामान्यलक्षणे दशयितुकामेन विशेषलत्तणं दर्शयतेबं” दर्शनी- 
यमिति संबन्धः | यत्र धूमस्तत्राभिरिति कार्यहेतोव्याप्तिदृ्शिता | व्याप्तिश्च | 
कार्यकारणभावसाधनासरमाणान्निक्षीयते । ततो यथाः महानस इति दर्श- | 
नीयम्‌ | असत्यञ्मौ न भवत्येब धूम इति व्यतिरेको दर्शिः ] सच | 
यथेतरस्मिन्निति दर्शनीयः | वहिनिवृत्तिहि धूमनिवृतो नियता दर्शनीया | 
सा च महानसादितरत्र द्शनीया । | 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वमनित्यत्वाभावे कृतक- 
त्वासंभवो यथा घटाकाशयोरिति दृदीनीयम्‌ | 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वमिति स्वभावहेतोव्याप्तिदर्शिता । अनि- 


१ अभेदेनोक्त, ख० उक्तमभेदेन । २ यत्‌? इति पदं ख० पुस्तके नोपलम्यंते। 
३ विज्ञाते, ख० ज्ञाते | ४ तस्य, Go साधनमात्रस्य । ५ एवं, wo एवं च। १ इतरत्र, 
mo इवरंत्रेति | 
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त्यत्वाभावे न भवत्येव कृतकलमिति व्यतिरेको दशितः | sade 
साधकं प्रमाणं साधम्यंदृष्टान्ते दर्शनीयम्‌ । प्रसिद्धव्याप्तिकस्य च हेतोः 
साध्यनिङृत्तौ निवृत्तिदेशेनीया | तदवश्यं यथा घटे यथाकारो चेति दर्शनीयम्‌ | 
कस्मादेवमित्याह-- 
न ह्यन्यथा सपक्षविपक्षयोः SATA यथोक्तप्रकारे 

शक्ये FANJA | 

न हीति | यस्मादन्यथा सामान्यलन्षणरूपे सपक्तबिपक्तयोः ae 
सत्वे यथोक्तप्रकारे इति नियते ag एवं सत्त्वं विपच्षेऽसत्त्वमेवेति 
नियमो यथोक्तप्रकारः | ते न शक्ये दर्शयितुम्‌ | विशेषलक्षणे हि दिते 
यथोक्तप्रकारे UU दर्शिते भवतः | न च विशोषलक्षणमन्यथा शक्यं 
दर्शयितुम्‌ | 

तत्कारथतानियमः sates स्वभावलिङ्गस्य च 

स्वभावेन व्याति? | 

तस्य साध्यस्य कार्य तत्कार्य धूमस्तस्य भावस्तत्कायता सेव नियमो 
यतस्तत्कायेतया धूमो दहने नियतः सोऽयं तव्कार्यतानियमो विशेषलक्ष- 
णरूपोऽन्यथा दर्शयितुमशाक्यः | स्वभावलिङ्गस्य च स्वभावेन साध्येन 
व्याप्तिर्विशोषलक्षणरूपा न शाक्या दर्शयितुम्‌ | यस्मात्कार्यकारणभातस्ता- 
दात्म्यं च महानसे घटे च ज्ञातव्यं तस्माव्यात्तिसाधनं प्रमाणं दर्शयता 
साधैस्येदृष्टान्तो दर्शनीयः | वेधम्यदृषटान्तस्तु प्रसिद्धे तत्कार्यत्वे कारणा- 
भावे कायीभावप्रतिपत्यर्थम्‌ | तत एव नावश्यं वस्तु भवति | कारणा- 
भावे कायीभावो वस्तुन्यत्रस्लुनि वा भवति । ततो वस्त्ववस्ठु वा बैध- 
दृष्टान्त इष्यते | तस्माद्‌ दृष्टान्तेंब्यतिरेकेण हेतोर॑न्चयों व्यतिरेको वा न 
शक्यो दर्शीयितुम्‌ । अतो हेतुरूपाख्यानादेव हेतोव्योप्रिसाधनस्य प्रमा- 
णस्य दर्शक: साधम्येदृष्टान्तः | प्रसिद्धव्याप्तिकस्य साध्याभावे देत्वभाव- 
प्रदर्शनादैधम्येदृष्टान्त उपादेय इति च दर्शितं भवति | | 


१ साधर्म्य ख० AML २ सदसत्वे, क० ATA २। ३ ardo, qe 
साध्य०। ४ इष्टान्यव्यतिरेकेण, ख० इष्टान्तमन्तरेण । ५ हेतो'*"”*'न, ख०न हेतो। 
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N me AA [ol ho A | 
अस्मश्राथ दाशत दाशत एव दृष्टान्ता भवाते | 
अस्मिंश्चार्थे दर्शिते दितः एव दृष्टान्तो भवति | 
योऽयमर्थो व्याप्तिसाधन्रमाणप्रदशिनः कञ्चिदुपादेयो निवृत्तिप्रदंशी. 
~ त्यसि ba ये शिते 
नश्वेत्यस्मिन्नर्थ प्रदर्शिते दर्शितो दृष्टान्त इत्याह-- 
एतावन्मात्रखूपत्वात्तस्येति | 
UIA रूपं यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादिति | एतावदेब | 
हि रूपं दृष्टान्तस्य । aga व्याप्तिसाधनप्रमाणदर्शनत्ब॑ नाम साधर्म्य 
ान्तस्य प्रसिद्धन्याप्रिकस्य वा साध्यनिवृत्ती साधननिवृत्तिप्रदर्शकत्वमि- 
त्येतङ्घेघम्यं `a JEDET ` ८20, ~ 
त्येतह्ठघम्येदृष्टान्तस्य | ay हेतुरूपाख्यानादेवाख्यातमिति कि Eea- 
लक्षणेन | 
`A 2 A A A 
एतनव दृष्टान्तदांषा आपे निरस्ता भवान्त | 
AS ९५ x 
एतेनेव च देतुरूपाख्यानादू दषटान्तत्वप्रदशनेन दृष्टान्तेंस्य दोषा दृष्टा- 
न्ताभासाः कथिता भवन्ति | तथाहि | पूर्वोक्तसिद्धये य उपादीयसा- 
नोऽपि. दृष्टान्तो न॑ समर्थः स्वकार्य साधयितुं स दृष्टान्तदोष इति am | 
थ्योडुक्त भति | | 
दृष्टान्वाभासानुदाहरति-- 
A निर Š A १ नत्व 
यथा-नित्यः शाग्दोऽमूतेत्वात्‌ | कर्मवत्पर- 
माणुबडटवादिति | 
यथेति I नित्य: शब्द इति । शाब्दस्य नित्यत्वे साध्येऽमूतस्वादिति 
हेतुः । साधम्येंण कमेवत्परमागुबद्धटबदित्येते 
एते च दृष्टान्तदोषा:--- 
स्‌ [६ he] A A x 
यसाधनधर्माभयविकलास्तथ! संदिग्धसाध्य- 
1 AARAA | 


ite. = . प्रदर्शिन, nar 
न्तस्य न tg a / Go दकः । २ प्रद्शिते, ख० दक्षिते। ३ 'वधम्यंदृष्टा- 
न्तस्य तत्‌ इति पाटः Mo पुस्तके नोपलभ्यते। ४ इृश्टान्तस्थ दोषाः, Fo पुस्तकस्य 


6 मलिनत्वेन : 

सु $ ह मिदं ख पुस्तके नोपलम्यते। | 
` P ० 

arta, Se भवति। ७ शब्दस्य नित्यत्वे साध्ये, ख० नित्यत्वे | 


दान्ता उपन्यस्ताः | | 
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साध्यं च साधनं चोभयं चेति तेर्विकलाः | साध्यविकलं कर्म 
तस्यानित्यत्वात | साधनविकलः परमाणुथूंतेत्वात्परमाणूनाम्‌ । असर्व 
गतं द्रव्यपरिमाणं मूर्ति: | असर्वगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः | नित्यास्तु 
वेशेपिकेरिष्यन्ते । ततो न साध्यविकलः | घटस्तूभयविकलः | अनित्य- 
त्वान्मूतेत्वाच्च घटस्येति | तथा संदिग्धः साध्यधर्मो यस्मिन्स संदिग्ध- 
-साध्यधर्मः स॒ आदियेषान्ते तथोक्ताः | संदिग्धसाध्यधर्म: | संदिग्धसा- 
घनधर्मः | संदिग्धोभयः | 
उदाहरणम्‌ 
यथा-रागादिमानय वचनाद्रथ्यापुरुषबत्‌ | 
रागादिसानिति nRa साध्यम्‌ । वचनादिति हेतुः । रथ्यापु- 
रुषवदिति दृष्टान्तः | रागादिसत्त्वं संदिग्धम्‌ | 
MASA पुरुषो रागादिमत्त्वाद्रथ्यापुरुषवत्‌ | 
मरणं थमोऽस्येति aaa तस्य आयो weet साध्यम्‌ | 
अयं पुरुष इति adi) रागादिमस्त्यादिति हेतु: । wag दृष्टान्ते 
संदिग्धं साधनं साध्यं तु निश्चितं मरणघर्मत्वमिति | 
असर्वेज्ञोऽयं रागादिमत्वाद्गथ्यापुरुषवदिति | 
असर्वज्ञ इति | असर्वन्गत्वं साध्यम्‌ | रागादिमस्वादिति हेतु: | 
तदुभयमपि रथ्यापुरुपे seed संदिग्धम्‌ | असर्वज्ञत्वं रागादिमत्त्वं चेति। 
अनन्वयोऽप्रदसितान्वयश्च | 
तथानन्त्रय इति। यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः संभवमात्रं हृ श्यते 
न तु साध्येन व्याप्तो हेतुः सोऽनन्बयः | अप्रदर्शितान्वयश्व यरिमन्‌ दृष्टान्‌ 
विद्यमानोऽप्यन्वयो न प्रदर्शितो वक्त्रा सो5प्रदर्शितान्बय: | 
अनन्वयमुदाहरति | 
यथा-यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ | 
यथेति | थो वक्तेति बक्तुत्वमनुद्य स रागादिमानितिं रागांदिमेत्त्व 


१ रागादिमित्वं, Ho TNA | 
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३६ ` न्यायबिन्हुः 


विहितम्‌ | ततो cadena रागादिमत्त्वं विहितम्‌ | ततो बक्तृत्यस्य रागा- 
दिमत्त्वं प्रति नियमस्तेन व्याप्तिरुक्ता । इष्टपुरुषवदिति । इष्टप्रहणेन 
प्रतिवाद्यपि gaa वाद्येपि | तेन वक्तृत्वरागादिमत्वयोः azarae 
पुरुषे सिद्धम्‌ | व्याप्तिस्तु न सिद्धा | तेनानन्वयो दृष्टान्त इति । 


अनित्यः शाब्दः छुतकत्वाडटवादिति | | 
अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ | कृतकत्यादिति हेतुः | घट- 
बदित्यत्रे दृष्टान्तेन प्रदरितोऽन्त्रयः | इह यद्यपि कृतकत्वेन घटसदृशः 
शाब्दस्तथापि नानित्यत्वेनापि सदृशः प्रत्येतुं शंक्योऽतिप्रसङ्गात्‌। यदि | 
तु कृतकत्वमनित्यत्वस्त्रभावं विज्ञातं भवत्येवं कृतकत्वादनित्यत्यप्रतीतिः 
स्यात्‌ । तस्माद्यत्क्ृतकं तदनित्यमिति | कृतकत्वमनित्यत्वनियतमभिधाय 
नियमसाधनायान्त्रयवाक्यार्थप्रतिपत्तिविपयो दृष्टान्त उपादेयः | स॒ च प्रदर्शि- 
तान्वय एव | अनेन. स्मन्त्रयवाक्यमनुक्त्वैच दृष्टान्त उपात्तः | ईदृशश्च 
साधम्येमात्रेणेबोपयोगी | न च साधम्यीत्साध्यसिद्धि: । अतोऽन्वयार्थो 
दृष्टास्तस्तद्र्थश्वानेन नोपात्तः । साधम्यार्थश्चोपात्तो निरुपयोग इति | 
वक्तृदोषादयं दृष्टान्तदोषः | वक्त्रा IA परः प्रतिपादयितव्यः | ततो | 
यदि नाम न ge वस्तु तथापि वक्त्रा gs दर्शितमिति दुष्टमेव | 
तथा विपरीतान्वयः | | 
तथा विपरीताउन्बयो यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स तथोक्तः | 
तमेबोदाहरति-- 
यदनित्यं तत्कृतम्‌ | 
यदनित्यं तत्कृतकमिति | कृतकत्वमनित्यत्वनियतं दृष्टान्ते दर्शनीयम्‌ | 
दबं कृतकत्वादनित्यत्वगतिः स्यात्‌ | अत्र त्वनियत्वं कृतकत्वे नियतं 
दितम्‌ | कृतकत्बं त्वनियतमेवानितयत्वे । ततो याहशमिह कृतक्रत्वम- 
नियतमनित्यत्वे प्रदर्शित ताटशाज्ञास्त्यनित्यत्वप्रतीतिः | तथा fe | थद्‌” 
._ ३ सुह, ख० संगृद्यते। २ वाद्यपि, क० विधयपि। aay इति पढ़े खर Gee 


नोपलभ्यते । ४ शाक्यः, ख० शक्‍यते । ५ अनित्यत्व० ख० अनित्य । ६ अनित्यत्व०, 
ख० अनित्यव्वे । ; 
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नित्यमित्यनित्यत्वमनूद्य तत्कृतकमिति कृतकत्वं विहितम्‌ । अतोऽनित्यत्वं 
नियतसुक्तं कृतकस्वे न तु कृतकत्वमनित्यत्वे | ततो यथानित्यत्वादनियता- 
स्मयत्नानन्तरीयकत्येन प्रयन्नानन्तरीयकत्वप्रती तिस्तद्वत्क्ृतकत्वादनित्यत्वप्रति- 
पत्तिने स्यात्‌ | अनित्यत्वेऽनियतत्वात्क्तकत्वस्य 1 यद्यपि च कृतकत्वं 
वस्तुस्थित्यानित्यत्वे नियतं तथाप्यनियंतं वक्त्रा दशितम्‌ । अतस्तत्स्व- 
यं न दुष्टमपि वक्तु दोषाद्दुष्म्‌ | तस्माद्विपरीतान्धयोऽपि TECTIA 
बस्लुतः | पराथीनुमाने च वक्तुरपि दोषश्चिन्त्यते | 
इति साधर्म्येण | 
इति साधर्म्येण नवे दृष्टान्तदोषा उक्ताः | 
वैधॅम्येगापि नवे दृष्टान्तदोषान्‌ sae 


AA 


वैधम्येणापि परमाणुवत्कर्यवदाकाशवादिति साध्या- 
द्यव्यतिरोक्िणः | 
नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूरतस्वे परसाणुंबद्देधस्येदष्टान्तः | 
साध्याव्यतिरेकी नित्यत्वास्परमाणूनाम्‌ | कर्म साधनाव्यतिरेकि । अमूते- 
त्वात्कमेण: | आकारासुभयाव्यतिरेकि | नित्यत्वादसूर्तस्वाचच | साध्यमादि- 
येषां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयानि तेषामव्यतिरेको aetna: 
स येषामस्ति ते साध्याद्यव्यतिरेकिणः | ते चोदाह्ृताः | 
अपरानुदाहतुमाह -- 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः | 
तथेति | साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यव्यतिरेकः संदिग्धः साध्यव्यति- 
रेको यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यन्यतिरेकः स आदिर्येषां ते तथोक्ताः | 
संदिग्धसाध्यव्यतिरेकमुदाहतुमाह--- 
यथा$संवेज्ञाः$ कपिलादयोऽनाक्षा वा । अविद्यमान- 
१ 'तथाप्यनियतं' इति पाठः क० पुस्तके नोपलभ्यते । २ वक्तुदोषात्‌ , क० वक्त 
दोषात्‌ , ख० वक्तुदोषात्‌। ३ नव दृष्टान्त”, ख० तदूदृशन्त । ४ सुद्वितपुस्तके 
Sqr? | ५ पदमिदं Go पुस्तक नोपरभ्यते। ६ AGA, ख० वक्तुकाम आह । 


७ परमाणुवत्‌ , Mo परमाणु० । ८ वृत्यभावः, ख० निवृत्ताभावः ( अशुद्धः ) । ९ 'यथा- 


sada? इति पाठोऽस्माकं सम्मतौ gages तु यथा सर्वज्ञाः इति पांठ एव । ` 
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स्वेङतातालिङ्गृतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति | 
यथेति 1 असर्वज्ञा इत्येकं साध्यम्‌ । अनाप्ता अक्षीणदोषा इति 
द्वितीयम्‌ । कपिलादय इति धर्मी | अविद्यमानस्वज्ञतेत्यादिहेठुः | सर्वज्ञता 
चाप्तता च तयोलिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो लिङ्गात्मकः प्रमाणविशेषः | 
अविद्यमानः सर्वेज्ञताप्ततालिज्व्भूत: प्रमाणातिशयो यस्मिस्तत्तथोक्तं शासनम्‌ | 
Tet शासनं येषां ते तथोत्तास्तेषां आवस्तत्त्वं तस्माख्रमाणातिशयो 
ज्योतिज्ञोनोपदेश इदाभिप्रेतः | यदि हि कपिलादयः सर्वज्ञा आत्ता वा 
स्युस्तदा ज्योतिज्ञोनादिक कस्सान्नोपदिष्टवन्तः | न चोपदिष्टवन्त: | 
तस्मान्न GIST SAT वा । 
अन्न प्रमाणे वैधर्म्योदाहरणम्‌- 
अत्र वैछम्योंदाहरणं यः सर्वज्ञ आप्तो वा स 
ज्योतिज्ञीनादिकसुपदिष्टवान्‌ | 
यः सर्वज्ञ आप्नो चा स ज्योतिज्ञानादिकं सर्वज्ञताप्ततालिङ्गभूतसुप- 
दिष्टवान्‌ | 
TIM | ऋंषभवर्धमानादिरिति । 
यथा ऋषभो वर्धमानश्च तावादो यस्य स ऋषभवर्धसानादिददिगम्ब- 
राणां शास्ता सर्वज्ञ आप्रश्नेति | 
तत्रास्वेज्ञतानाप्ततयोः साध्यधर्मयोः संदिग्धो व्यतिरेकः | 
तदिह वेधर्स्योदाहरणाटपभादेरसर्वज्ञत्वस्याताप्रतायाद्य व्यतिरेको 
व्याइत्ति: संदिग्धा | यतो ज्योतिज्ञानं चोपदिशेदसर्वजञत्व asad वा | 
कोऽत्र विरोधः | नेमितिकमेतज्ज्ञानं व्यभिचारि न सर्वज्ञत्वमनुमापयेत्‌ | 
संदिग्धसाधनव्यतिरेकः । 
संदिग्धः साधनव्यतिरेको थस्मिन्स तथोक्तः | 
$ जैनानां $ जैनानां चतुर्विशतितीर्थकरमध्ये mdo, २ तेपासेवान्तिमः । यशच 


“महावीरः इत्यभिस्यामंपि लभते । ३ nay जैनानां सम्प्रदाय विद्ेपोऽस्ति । यद्यपि 


s शतिरे श्वेताम्चरादि 
चतुविशतिरेव तीर्थकराः दिभिरपि अन्यन्ते तथापि “अन्थकतुसमये न 
रवेताम्बरास्सवंसाधारणैज्ञांयन्ते स्म इत्यपि कथयितुं शक्नुवन्ति। . . 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


| दृतीयपरिच्छेद; 8& 
तसुदाहरति--- 
यथा-न त्रयीविदा बाह्मणेन आ्राह्यवचनः PRT- 
hn ~ A 
रुषा रागादिसत्त्वादिति | 
यथेति । ऋकसाम्तयजंषि त्रीणि त्रयी तां वेत्ति whe । तेन न 
साह्य वचने यस्येति साध्यम्‌ । Plaka इति कपिलादिधेर्मी | रागादि- 
मत्त्वादिति हेतुः | 
> 
अन्न वेधस्योंदाहरणस्‌ | 
अत्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌ । साध्यासातरः साधनाभावेन व्याप्तो 
यंत्र aad त्वैधम्योंदाहरणम्‌ | 


ये ग्राह्मनचना न ते रागादिमन्तस्तयथा गौतमा- 
दया घमंशाख्राणां प्रणेतार इति शोतमादिब्यों रागादि- 
सत्त्वस्य MATA व्यावृत्तिः | 


ग्राह्म बचने येषां ते agaaa इति साथ्यनिवृत्तिमनूद्य न ते 


रागादिमिन्त इति साधनाभावो निहितः । गौतम आदिर्येयां ते तथोक्ता 
मन्वादयो घर्मशाख्ाणि स्थृतयस्तेषां कतोरः | त्रयीविंदा हि ब्राह्मणेन 
ग्राह्ममचना धमेशाञ्ञक्रतो बीतरागाश्च | त इति धर्मी । व्यतिरेकबिषयो 
गौतमादय इति गोतमादिभ्यो रागादिमस्वस्य साधनस्य निवृत्तिः संदिग्धा | 
यद्यपि ते ग्राह्मत्रचना्जैयीविदा तथापि किं सरागा उत daan इति 
संदेह: | 
संदिग्धासंदिग्धो RRE: । 
सन्दिग्ध उभयोठ्येतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः | 
तमुदाहरति 
यथाऽबीतरागाः कपिलादयः परिश्रहाग्रहयोगादिति । 
यथेति | अवीतरागा इति रागांदिसत्त्वं साव्यम्‌ । कपिलादय इति 


व्याप्तो यत्र, ख० चत्र व्याप्तः । २ रागादि०, ख० रोगादि० । ३ त इति, ख० 
त इतीह। ४ त्रयीविदा, ख० त्रयीविदः। 
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धर्मी | परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथसः । स्वीकारादूध्य यद्रार्ध्य 
मात्सयं स आग्रह: | Raama ताभ्यां योगात्‌ । कपिलाद्यो 
लभ्यमानं स्वीकुबेन्ति chad न मुञ्चन्तीति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते | 
A 
अन्न वेधम्येंणोदाहरणम्‌ | 

अत्र प्रमाणे वेधम्योंदाहरणम्‌ 1 यत्र साध्याभावे साधनाभावों 

द्शेयितब्यः | | 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहो यथा-ऋषभा- 

देरिति | ऋषभादेरवीतरागत्वपरिभ्रहाग्रहयोगयोः साध्य= 
साधनधर्मयोः संदिग्धो व्यतिरेकः | 

यो चीतराग इति साध्याभावमनूद्य न तस्य परिभ्रहाप्रहाबिति 
साधनाभावो विहितः । यथा ऋषभादेरिति दृष्टान्त: | एतस्माद्टृषभादे- 
्टान्तादवीतरागत्वस्य साध्यस्य परिगरहाग्रहयोगैस्य च साधनस्य निवृत्ति: 
संदिग्धा | ऋषभादीनां हि परिग्रहाप्रहयोगोऽपि संदिग्धो बीतरागत्वं 
च । यदि नाम तत्सिद्धान्ते वीतरागाश्च निष्परिग्रहाञ्च पञ्चन्ते तथापि 
संदेह एव | 
- अपरानपि त्रीनुदाहतुमाह-- 

अव्यतिरेको यथाऽवीतरागो वक्तृत्वात | 

अविद्यमानोऽव्यतिरेको यस्मिन्‌ - सोऽव्यतिरेकः | अवीतराग इति 

रागादिमत्त्वं साध्यम्‌ | चक्तृत्वादिति हेतुः | 
इह व्यतिरेकमाह 
A he + A Q 
वेघम्यांदाहरण यत्र वीतरागत्वं नास्ति स वक्ता 
यथोपलखण्ड इति | यद्यप्युपळखण्डादुभयं 
व्यावृत्तया सों वीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेकासिडेरव्यतिरेकः | 
यत्रावीतरागत्वं नास्तीति साध्याभावानुबादः । तत्र वक्तत्वमपि 
१ ० योशस्य, ७० योगत्वस्य । 
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नास्तीति साधनाभावविधिः । तेन साधनाभावेन साध्याभावो व्याप्त 
उक्तः | दृष्टान्तो यथोपलखण्डेति | कथमयमव्यतिरेको यावतोपलखरडा- 
gai निवृत्तत्‌ | किमतो यद्युपलखण्डाठुभयं व्यावृत्तं सरागत्वं च ama 
च तथापि व्याप्त्या व्यतिरेको यस्तस्यासिद्धेः कारणादव्यतिरेकोऽयम्‌ | 
कीदृशी पुनव्योप्तिरित्याह | सर्वो वीतराग इति साध्याभावानुवाद्‌ः | न 
वक्तेति साधनाभावविधिः | तेन साध्याभावः साधनाभावनियतः ख्योपितो 
भवतीति | ईहशी व्याप्तिस्तया व्यतिरेको न सिद्धोऽस्य चार्थस्य 
प्रसिद्धये ृटान्तस्तर्स्वकायीकरणाहुष्टः | 

अप्रदशितव्यतिरेको यथा=आनित्यः ASF? कृतकत्वा- 

दाकाशवादिति | 
अप्रदशितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः | अनित्यः शब्द इत्यनि- 
wet साध्यम्‌ | कृतकत्वादिति हेतु: । आकाशावदिति वैधम्यण दृष्टान्तः | 
इह पराथोडुमाने परस्माद्थः प्रतिपत्तव्यः । स शुद्धोऽपि स्वतो यदि 
परेणाशुद्धः ख्याप्यते | स तावद्यथा प्रकाशितस्तथा न युक्तो यथा युक्त- 
स्तथा न प्रकाशितः । प्रकाशितश्च हेतु: | अतो वक्तुरपराधादपि पराथो- 
नुमाने Sgesrat वा दुष्ट: स्यादपि | न च साद्ृश्यादसाद्ृश्याद्वा साध्य- 
प्रतिपत्तिरपि तु साध्यनियताद्धेतोः । अतः साध्यनियतो हेतुरन्बयवाक्‍्येन 
व्यतिरेकवाक्येन च वक्तव्यः | अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ | स 
तथोक्तो दृष्टान्तेन सिद्धो दर्शयितव्यः | तस्सादूड्ट्टान्तो नामान्वव्यतिरेक- 
वाक्यार्थप्रदर्शन: | न चेह व्यतिरेकवाकथं प्रयुक्तम्‌ । अतो वैधम्येदृष्टान्त 
इहासादश्यभावेन साधक उपन्यस्तः । न च तथा साधको व्यतिरेक- 
विषयत्वेन | स साधको न च तथोपन्यस्त इति । अँतोऽप्रदरशितव्यतिरेको 
बक्तुरपराधा दुष्टः । 
वैधर्म्येणापि विपरीतव्यतिरेकों यथा-यदृकृतक 
तन्नित्यं भवतीति । 
१ ख्यापितः, क० स्थापितः । २ 'इति? इति पदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । 


३ इष्टान्तेन सिद्धः, ख० इष्टान्तेनासिद्धः । ४ अतः, ख० अयं। 
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विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वैधम्येदृष्टान्ते स तथोक्तः | तसुदा- 
हरति | यदक्कतकमित्यादि । इहान्त्रयव्यतिरेकवाक्याभ्यां साध्यनियतो 
हेतुदेशंयितव्य: । यदा च साध्यनियतो हेतुदर्शयितव्यस्तदा व्यतिरेक- 
वाक्ये साध्याभावः साधनाभावे नियतो दर्शयितव्यः । एवं हि हेतुः 
साध्यनियतो दितः स्यात्‌ । यदि तु साध्याभावः साधनाभावे नियतो 
नाख्यायते. साधनसत्तायामपि साध्याभावः संभाव्येतं । तथा च साधनं 
साध्यनियतं न प्रतीयेत | तस्मात्साध्याभावः साधनाभावे नियतो 
बक्तव्यः | विपरीतव्यतिरेके च साधनाभाव: साध्याभावे नियत उच्यते | 
न साध्याभावः साधनाभावे | तथा हि । यदक्ृतकमिति साधनाभावमनूद्य 
तन्नित्यमिति साध्याभावविधिः | ततोऽयमर्थः । अङ्गतको नित्य एवं | 
तथा च सत्यक्षतकत्वं नित्यत्वे साध्यभावे नियतसुक्तं न नित्यत्वं साधना- 
भावे | ततो न साध्यनियतं हेतु व्यतिरेकधाक्यमाह्‌ | तथा च विपरीत- 
व्यतिरेकोऽपि वक्तुरपराधाहुष्ट: | 
दृष्टान्तदोषानुदाहत्य ठुष्टत्वनिबन्धनत्वं दशयितुमाह-- 

न ह्ेमिदेष्टान्ताभासेहेतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव 
ati विपक्षे च सर्वत्रासत्त्मेव निश्चयेन झाक्यं zag 
विशेषलक्षणं वा | 

न ह्येभिरिति | साध्यनियतद्वतुप्रदशेनाय दृष्टान्ता वक्तव्याः | एभिश्च 
ta: सपच्त एव सत्त्वं विपक्षे च सर्वत्रासत्वमेव यत्सामान्यलच्तणं 
तन्निश्चयेन न शक्यं दर्शयितुम्‌ । ag च सामान्यलक्षणं विशेषनिष्ठमेव 
प्रतिपत्तव्यं न स्वत एवेत्याह | विशेषलक्तणं वा | यदि विशेषलत्तणं प्रति- 
qed शक्येत | स्यादेव सामान्यलत्षणप्रतिपत्तिः | विशेषलत्षणमेव तु 
न शक्यमेमि: प्रतिपादयितुम्‌ | 

तदर्थापत्त्यैषां निरासो वेदितव्यः | 
तस्मादर्थोपत्त्या सामर्थ्येनेतिं तेषां निराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । साध्य- 


` “4 खण संभाव्यते । २ ख०ग्रतीयते | ३ क० प्रदर्शनाय; ख० ग्रदर्शना हि। ४ सुद्रित 
पुस्तके “इति न तेषां? इति पाठोऽस्ति । किन्त्वस्माकं सम्मतो “न? इति. पदं नात्र युञ्यते। 
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नियतसाधनप्रतीतय उपात्ता: | तद्समथों दुष्टाः स्वकायेकरणादिति साम- 
श्यम्‌ | इयता साधनञुक्तम्‌ | 
दूषणं बक्तुमाह्‌— 
दूषणा न्यूनतायुक्तिः | 
दूषणा का द्रष्ट्या | न्यूनतादीनायुक्तिर्च्यते | न येत्युक्तिवेचनं 
न्यूनतादिवेचनम्‌ । 
दूषणं बिवरीतुमाह-- 
ये पूर्व न्यूनतादयः साधनादोषा उत्तास्तेषासुङ्गावनं 
TINT | 
ये पूर्व न्यूनतादयो5सिद्धविरद्धानेकान्तिका उत्तास्तेवासुद्वावनं यहचनं 
तददूषणम्‌ | 
ag च न्यूनतादयो न विपर्ययसाधनास्तत्कथं दूपणसित्याह-- 
तेन परेष्टाथसिद्धिप्रतिबन्धात्‌ | 
तेन न्यूनतादिवचनेन परेषामिष्टश्ासावर्थश्व तस्य सिद्विनिश्चयस्त- 
स्याः प्रतिबन्धान्नावश्यं विपर्ययसाधनादेव दूषणं विरुद्धवदपि तु परस्या- 
भिप्रेतनिश्चयनिबन्धान्निश्वयाआवयो भवति | 
निश्चयविपर्यय इत्यस्ति विपर्थयसिद्धिरिति । 
दूषणाभासास्ठु जातयः | 
उक्ता दूषणाभासा इति । दूषणेवदाभासन्त इति दूषणाभासाः | के 
ते जातयः | जातिशब्दः सादृश्यवचन उत्तरसदृरानि जात्युत्तराणीति' | 
उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वादुत्तरसदृशानि जात्युत्तराणि | 
तदेवोत्तरसादश्यमुत्तरस्थानप्रयुक्तत्वेन दर्शयितुमाह-- 
` अभृतदोषोद्भाबनानि जात्युत्ततणीति | 
१ प्रतीतये; ख० प्रतिपत्तये | २ अस्ति, ख० अस्त्येव । ३:दूषणवत्‌ , ख० दूषणा- 
वतत । ४ “इति? इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । उण eras 
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अभूतस्यासत्यस्य दोषस्योद्भावनानि । उद्भाव्यत एतेरित्युद्भावनानि 
बचनानि तानि जात्युत्तराणि | जात्या साहृश्येनोत्तराणि जात्युत्तराणीति | 


इति तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः | 


Orn 


कतिपयपद्वस्तुव्याख्यया यन्मयाप्तं कुशलममलमिन्दोरंशुवन्न्यायविन्दोः | 
पद्सजरमवाप्य TAT यजगदुपक्ृतिसात्रव्याप्रति: स्यामतोऽहम्‌' ॥ 


न्यायबिन्दुः समाप्त: | 


ANa 


संमाप्तेयं न्यायबिन्दुटीका कृतिराचार्यधमोत्तरस्य ।।०॥। 
सहस्रमेकं श्लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ | 
सप्नसप्ततिसंयुक्तं निपुणं परिपिण्डितम्‌' ॥ 


Cs ह 


१ अथ श्रीधर्मोत्तराचार्य: स्वाभिप्रायप्रकाशपुरःसरं कृतिसुपसंहरन्नाह--कतिपयेति | 
यत्‌ । मया धर्मोत्तराचार्येण। इन्दोश्न्द्रस्य। अंशुवत्‌ किरणवत्‌। न्यायविन्दोः 
न्यायविन्दुः नाम अस्य ग्रन्थस्य । कतिपयान्यमूनि पदानि तान्येव वस्तूनि 
तेषां ब्याख्या तया न्यायविन्दुटीकया इत्यर्थः | कुशल निर्विघं । अमलं निर्मलं । अजरं 
अनश्यस्‌ । पदम्‌ । अवाप्य प्राप्य। यत्‌ । ज्ञानं च धर्म च ज्ञानधर्म ताभ्याम्‌ , उत्तरं श्रेष्ठ 
शानधर्मोत्तरम्‌ । अथवा अनेन पदेन आचार्येण स्वनाम 'धर्मोत्तराचार्यः प्रदर्शितम , 
आचायस्य ज्ञानकारणत्वात्‌। आशतं प्रातम्‌ । ` अतोऽस्मात्‌ न्यायविन्दुदीकारूपकार्यात्‌ | 
जगतः उपक्ृतिरुपकारस्तन्मात्रमेव व्याएतिः व्यापारो यस्य स । अहं धर्मोत्तराचार्यः। 
स्याम्‌ । २ 'समात्तेयं' आदि; ख० आचार्यधर्मोत्तरपादविरचितायां न्यायविन्दुटीकायां 
तृतीयः परिच्छेदः समाप्त: । ३ ग्रन्थस्यास्य परिमाणं १४७७ कोकम्रमितिमात्रमस्ति | 
Mesa दवत्निंशदृचराणि शेयानि। : 5 "र उ का. 
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Aa 
[नवदन्‌ | 

बौद्धदर्शीनके प्रेमियोंके संमुख में न्यायबिन्डुका यह हिन्दी अनुबाद 
लेकर उपस्थित हो रहा हँ. । अनुवाद केसा है यह पाठक ही वतला सकेंगे | 
क्योंकि मुझे इस विषयमें कहने का कुछ अधिकार नहीं है । यह अवश्य है 
कि इस अनुवादके करनेमें बोद्धोंके पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्या करना 
तो दूर उनके समभनेमें भी मुझे महीनों उलभना पडा है। आशा है कि 
पाठकोंको उनमें अब विशेष न उलभना पड़ेगा | 

ग्रन्थकी भाषाके लिये मुझे सबसे प्रथम क्षमा प्राथना करनी है 
क्योंकि न्यायका कोई भी ग्रन्थ Reh न होनेसे मुझे इसके लिये स्वयं ही 
ढंग सोचना पड़ा हे । भाषासम्बन्धी त्रुटियाँ निकालने बालोसे मुझे यह 
प्राथना है कि उनको जिस aaa भापासस्बन्थी ge जान पड़े उसको 
प्रथम स्त्रथं ठीक करके ही दूसरोंको दिखलाबें। ऐसा करनेसे उन्हें इस 
सम्बन्धमें मेरी कठिनताका बहुत कुछ आभास हो जावेगा । उचित तो यह 
होता कि कुछ संस्कृत न्याय तथा कुळ हिन्दी साहित्यके विद्वानोंकी एक 
समिति न्यायकी भाषा को निश्चित करती, किन्ठु यह न होता देखकर मैंने 
स्वयं ही इस विषय पर लेखनी उठायी हे । आशा दे कि इसके लिये हिन्दी 
भाषाके विद्वान्‌ मुझे क्षमा करेंगे । 

यदि मूल संस्कृत ग्रन्थका शाव्दिक अनुवाद ही किया जाता तो वह 
किसी कामका भी न होता | अतएव वाक्य पूरा करनेके लिये मुझको दूसरे 
शब्द डालने पढ़े हैं. जो [ ] ऐसे कोष्ठकमें रखे गये हैं। भावको स्पष्ट 
करने वाले शब्द सादे कोष्टकमें रखे गये हैं । 

आशा है कि इस मन्थसे हिन्दी साहियके दर्शन विभागको कुछ उत्ते 
'जना मिलेगी | 


भदेनी; बनारस 


है } चन्द्रशेखर शास्त्री | 
दि० ९८ जून १६२४ ६० 


१४ न्या० 
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a A 
बाळू न्थायाबन्डु 
का 
AÂ, A 
[हन्द अनुवाद 
अनुवांदक-- 
काव्यसाहित्यतीर्थाचाय श्री FRIST शास्री | 
प्र A. 
g पारच्छंदूः | 
सम्या्ञानपूर्विका सवपुरुपार्थसिद्धिरिति तह व्युत्पाबते | 
सभी पुरुषार्थोकी सिद्धि सम्यग्शानपूवक होती हे, अतएव [ इस sea ] उसी 
का चर्णन किया जाता है | 
द्विविधं सभ्याज्षावपू-- 
arpaa दो प्रकारका होता हे 
RRIJA | 
प्रत्यक्ष और अघुमान । 
तत्र कदपनापोढमश्राम्तं TANT | 
sağa कल्पनारदहित Raia ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । 
आअमिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीति! कपना तया TRA | 


अमभिलाप ( वाचक्शब्द ) से संसर्ग ( एक शानमें असिषेय्ाकारका अभिधाना- 
कारके साथ ग्रहण करने योग्य हो जाना । जो कहा जावे उसे अभिधेय तथा कहने at 
नाम को अभिधान कहते हैं) के योग्य प्रतिभासकी अतीतिको कल्पना कहते हें । 
( ‘ag’ इस शब्दके कहते ही हदयमे इस शब्दे संसग से इस शब्दके ; योग्य कन्ध 
और शाखादिमान्‌ पदार्थका प्रतिभास होने लगता हे । उस पदार्थकी प्रतीतिको कल्पना 


कहते हैं । ) प्रत्यक्षज्ञान उस कल्पनासे रहित होना चाहिये । 
तिमिराशुश्रमणनोयानसंक्षोमायनाहितविश्नमं ज्ञानं यक्षम्‌ । 


faa ज्ञानमें अन्धकार, [ अलात आदिका ] शौध्र २ घूमना, नौकापर जाना और 
[ बात पित्त और शलेष्मके ] संक्षोम आदिसे विश्रम नहीं हुआ हो ऐसा [ कल्पना 
रहित और Raira ] ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है । - 
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बोळ “AlAs 
का 
AÂ A 
Tera? अनुवाद 
अनुवादक-- | 
A nao ° eA m 
काव्यसाहित्यतीर्थाचाय श्री FRAT शास्री | 
प्र NN f 
BG पारच्छद्‌ः | 
सम्यर्ज्ञानपूर्विका सरवपुरुपार्थसिद्धिरिति तह व्युत्पाचते | 
सभी पुरुषा्थोकी सिद्धि सम्यग्शानपूवक होती हे, अतएव [ इस घन्थमें ] उसी 
का वर्णन किया जाता है | 
द्विविधं सम्यशज्ञावशू-- 
arpaa दो प्रकारका होता है-- 
RANIJA | 
प्रत्यक्ष और AGA । 
तत्र कर्पनापोढमश्रान्वं RANT | 
wala ऋष्पनारहित Raia ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । 
अमिलापसंसर्गयोग्यप्रतिमासप्रतीति! कल्पना तया TEAL | 
अभिलाप ( चाचकशब्द ) से संसर्ग ( एक शानमें अभिधेयाकारका अभिधाना- 
कारके साथ ग्रहण करने योग्य हो जाना । जो कहा जावे उसे अभिधेय तथा कहने या 
नाम को अभिधान कहते हैं ) के योग्य प्रतिभासकी ग्रतीतिको कल्पना कहते हँ । 
( ‘aq? इस शाव्दके कहते ही हृदयमें इस शब्दे संसर्ग से इस शब्दके योग्य स्कन्ध 
और शाखादिमान्‌ पदार्थका प्रतिभास होने लगता है । उस पदाथकी प्रतीतिक्रो कल्पना 
कहते हैँ । ) प्रत्यक्षज्ञान उस कल्पनासे रहित होना चाहिये । 
तिमिराशुभ्रमणनोयानसंक्षोभाधनाहितविश्रमं ज्ञानं TAT | 


faa aad अन्धकार, [ अलात आदिका ] शीघ्र २ घूमना, नौकापर जाना और 
[ वात पित्त और शलेष्मके ] संक्षोभ आदिसे विश्रम नहीं हुआ हो ऐसा [ कल्पना 
रहित और निर्भान्त ] ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है । i 
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तचतुर्विधम्‌ | 
IAIA चार प्रकारका होता है-- 
१ इन्द्रियज्ञान, २ मनोविज्ञान, २ आत्मसंवेदन ( स्वस॑वेद्न ) और ४ योगि प्रत्यक्ष 
( योगिज्ञान ) । 


इन्द्रियज्ञानम । 
इन्द्रियोंके ज्ञानको इन्द्रियज्ञन कहते हॅ । 
स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन सभनन्तर- 
प्रत्ययेन जनितं aq मनोविज्ञानम्‌ । 


अपने विषयके पश्चात्‌ , विषयके सहकारी, समनन्तरप्रत्ययरूप इन्द्रियज्ञानसे 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मनोविज्ञान कहते हैं । 


( बौद्ध दर्शनमें ज्ञाके ४ प्रत्यय ( कारण ) माने हैं । नेत्रसे घटको देखनेमें 
पहला कारण स्वयं घट हे । अतएव विषय होनेसे इसको आलम्बन प्रत्यय कहते है । 
दूसरा कारण आलोक है । क्योंकि उसकी सहायताके त्रिना इन्द्रियाँ किसी विषयको 
प्रहण नहीं कर सकतीं । अतएव उसको सहकारी प्रत्यय कहते हैं । तीसरा कारण 
इन्द्रियाँ हैं उनको आअधिमतिप्रत्यय कहते हैं । और चौथा कारण ग्रहण करने अथवा 
विचार करनेकी वह शक्ति है जिसका उपयोग न होने से हम प्रायः देखते हुए भी नहीं 
देख सकते, शब्द होते हुए भी नहीं इन सकते । deat दर्शनोंकी अपेक्षा इसको मन 
कहना उपयुक्त होगा | इसको समनन्तरप्रत्यय कहते हैं । ) 


संबंचित्तचेत्तानामात्मसंपेदनम्‌ । 

सभी चित्त ( अर्थमात्रको £हण करने वाले ) और चेत्तों ( विशेष अवस्थाको 
प्रहण करने वाले सुख आदि ) का आत्माको प्रकट करना आत्मसंवेदन है । 

( वाह्यार्थास्तित्ववादी वौद्धोंके मतमें प्रत्येक वस्तुके दो मेद हैं--बाह्य और 
'आन्तर | बाह्मके फिर दो भेद -ya और भौतिक । शान्तरके भो दो भेद हे-चित्त 
और चेत्त । चेत्तको चेत्तिक भी कहते हें । भूत geal आदि चार परमाणु हैं । भौतिक 
रुप आदि और चक्ष me हैं । चित्त विज्ञान है। चेत्तिक रूप विज्ञान, वेदना, संज्ञा 
और संस्कार संज्ञा वाले पाँच स्कन्ध हैँ .। विज्ञाने फिर दो भेद हैं-आलयविज्ञान जो 


ब yy BP 
ae या मे? इस आकारका दे । प्रदृत्तिविज्ञान इन्द्रिय आदिसे उत्पन्न होता हे और 
रूप आदिको विषय करता है। ) 


१. पीटसंन साहंव की पुस्तक में विरामचिह् इन्द्रियज्ञानम्‌? के पश्चात्‌ न देकर अगले 
वाक्य में 'तत' के पश्चात्‌ दिया गया है । जिससे 'स्वविषय? आदिके इच्धियशञान का लक्षण होने 
का-अम दोता है | 

२, पहिली पुस्तक का पाठ ‘ad चित्त-? आदि है । किन्तु वह अशुद्ध है। 
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भूताथ भावनाप्रकष पयन्तज॑ योगिज्ञानं चेति | 
aga अर्थके प्रकषे तक होने वाले ज्ञानको योगिज्ञान कहते हैं । ( योगिप्रत्यक्ष 
सद्भुत अर्थका ही हो सकता है । AIRIA नहीं हो सकता, और वह भी थोड़ा बहुत 
नहीं होता किन्तु प्रकर्ष अर्थात्‌ चरम सीमा तक होता है 1) 


तस्य विषय! स्वलक्षणम्‌ । 
प्रत्यक्षका विषय स्वलक्षण है। [ जो कि क्षण है। ] 
द ¢ ° p 
यस्याथस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तरस्व- 
लक्षणम्‌ , तदेव परमार्थसत्‌ , अथ क्रियासा- 
Cc 
पथ्य लक्षण त्वाहरतुच। | 
जिस विषयकी समीपता ओर असमीपतासे ज्ञामके प्रतिभासमें भेद हो वह स्वलक्षण 
हे । और वही परमार्थ सत्‌ है । क्योंकि वही वस्तुमें अर्थक्रिया कराता है । 
अन्यरसामान्यलक्षणम्र्‌ , सोव्युमानस्य बिषयः | 
स्वलक्षणसे भिन्न सामान्यलक्षण होता हे । वह अबुमानका विषय होता हे । 
तदेव q gagi ज्ञानं प्रभाणफलपर्थप्रतीतिरुपत्वात्‌ । 
वह प्रत्यक्ष ज्ञान ही अर्थ प्रतीतिरुष होनेसे प्रभाणका फल है । 
अ्र्थसारूप्यमस्य प्रमाणं, तह॒शादर्थप्रतीतिसिद्धेरिति । 
इस ज्ञानका HAR समान बन जाना प्रमाण हे । क्योंकि उसीसे saat प्रतीतिकी 
सिद्धि होती है। 


इति प्रथम परिच्छेद । 


oes O19 ea 
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तच्चतुर्विधम्‌ | 
प्रत्यक्षज्ञान चार प्रकारका होता है-- 
१ इन्द्रियज्ञान, २ मनोविज्ञान, २ आत्मसंवेदन ( स्वसंवेदन ) और ४ योगिप्रत्यक्ष 
( योगिज्ञान ) । 


इन्द्रियज्ञानम । 
इन्द्रियोंके ज्ञानको इन्द्रियज्ञान कहते हे । 
स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन सपनन्तर- 
प्रत्ययेन जनितं ag मनोविज्ञानम्‌ | 


अपने विषयके पक्षात्‌ , विषयके सहकारी, समनन्तरप्रत्ययरूप इन्द्रियज्ञानसे 
उत्पन्न होनेचाले ज्ञानकों मनोविज्ञान कहते हैं । 

( बौद्ध दर्शनमें ज्ञाके ४ प्रत्यग्र ( कारण ) माने हैं । नेत्रसे घटको देखनेमें 
पहला कारण स्वयं घट हे । अतएव विषय होनेसे इसको आलम्वन प्रत्यय कहते हैं । 
दूसरा कारण आलोक हे । क्योंकि उसकी सहायताके बिना इन्द्रियाँ किसी विषयको 
प्रहण नहीं कर सकतीं । अतएव उसको सहकारी प्रत्यय कहते हैं । तीसरा कारण 
इन्द्रियाँ हैं उनको अधिपतिप्रत्यय कहते हैं । और चौथा कारण ग्रहण करने अथवा 
विचार करनेकी वह शक्ति है जिसका उपयोग न होने से हम प्रायः देखते हुए भी नहीं 
देख सकते, शब्द होते हुए भी नहीं इन सकते । वौद्धेतर दर्शनोंकी अपेक्षा इसको मन 
कहना उपयुक्त होगा । इसको समनन्तरप्रत्यय कहते हैं । ) 


संवचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनम्‌ । 

सभी चित्त ( अर्थमात्रको अहण करने वाले ) और चैत्तं ( विशेष अवस्थाको 
प्रहण करने वाले सुख आदि ) का Aa प्रकट करना आत्मसंवेदन है । 

( बाह्यार्थास्तित्ववादी वौद्धोंके मतमें प्रत्येक वस्तुके दो भेद हैं--वाह्य और 
आन्तर । बाह्मके फिर दो भेद हँ-भूत और भौतिक । ान्तरके भो दो भेद हैं-चित्त 
और चेत्त । चेत्तको चेत्तिक भी कहते हैं । भूत geal आदि चार परमाणु हैं । भौतिक 
रुप आदि और ag श्रादि हैं । चित्त विज्ञान है। चैत्तिक रूप विज्ञान, वेदना, संज्ञा 
और संस्कार संज्ञा वाले पाँच स्कन्ध हैं । विज्ञानके फिर दो भेद हैं-आलयविज्ञान जो 


ह, $; > 
ae या मै इस आकारका है । अदृत्तिविज्ञान इन्द्रिय आदिसे उत्पन्न होता है और 
रूप आदिको विषय करता है। ) 


१, पीटरसन साहव की पुस्तक में विरामचिद्द इन्द्रियज्ञानम्‌? के पश्चात्‌ न देकर अगले 
वाकय में (ततः के पश्चात्‌ दिया गया है । जिससे 'स्वविषयः आदिके इच्धियज्ञान का लक्षण होने 
का अम-होता है। 

२, पहिली पुस्तक का पाठ “सर्व चित्त-? आदि है । किन्तु वह अशुद्ध है । 
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भूताथभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञानं चेति । 
URI 'अर्थक्रे प्रकषे तक होने वाले ज्ञानको योगिज्ञान कहते हैं । ( योगिप्रत्यक्ष 
URA अथका ही हो सकता हे । MARAR नहीं हो सकता, और वह भी थोड़ा बहुत 
नहीं होता किन्तु प्रकर्ष अर्थात्‌ चरम सीमा तक होता है । ) 


तस्य विषयः स्वलक्ष णम्न्‌ | 
प्रत्यक्षका विषय स्वलक्षण हें। [जोकि क्षण है। ] 
यस्यार्थस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमेदस्तत्स्व- 
लक्षणम्‌ , तदेव परमार्थसत्‌ , अर्थ क्रियासा- 
मथ्यलक्षणत्वाद्वस्तुन! 
जिस विषयकी ससीपता ओर असमीपतासे ज्ञानके प्रतिभासमें मेद हो वह स्वलक्षण 
al और वहा परमाथ AL ह । क्याक चहं चस्ठुम घथेक्रिया कराता हूं । 
अन्यत्सामान्यलक्षणस्‌ , सोञ्युमानस्य विषयः 
स्वलक्षणसे भिन्न सामान्यलक्षण होता है । वह अनुमानका विषय होता है । 
तदेव च प्रत्यच्षं ज्ञानं प्रभाणफलपर्थश्रतीतिरुपत्वातू । 


TAN 


चह प्रत्यक्ष ज्ञान ही अर्थ प्रतीतिरूप होनेसे प्रमाणका फल है । 


अ्र्थसाखूप्यमस्य प्रमाणं, तदशादर्थप्रतीतिसिद्धेरिति । 
इस ज्ञानका अर्थके समान बन जाना प्रमाण है। क्योंकि TAA अर्थकी प्रतीतिकी 
सिद्धि होती 21 


इति प्रथम परिच्छेद | 


-०८५७५2/>>- 
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द्वितीय परिच्छेद । 
अनुमानं द्विधा-- 
अनुमान दो प्रकारका होता हे-- 
. स्वार्थ पराथं च । 
स्वार्थ और परार्थ | 
तत्र स्वार्थ त्रिरूपाहिङ्गायद मेये ज्ञानं तदलुमानम्‌ | 
त्रिरूपलिज्ञ से होने वाले Baas ज्ञानको स्वार्थानुमान कहते हैं । 
प्रभाणफलव्यवस्थाऽत्रापि प्रत्यक्षवत्‌ | 
प्रमाणके फलकी व्यवस्था यहां भी प्रत्यक्षके दी समान है । 
त्रेरूप्यमरू पुनः 
लिङ्गस्याहुमेये सत्त्वमेव, 
सपक्ष एव Atay, . 
HAIG aaa निश्चितम्‌ | 
रुप्य ( त्रिरूपलिङ्ग ) यह है l 
( १ ) अनुमेयमें लिङ्गकी विद्यमानता-- 
( लिङ्ग शब्दका अर्थ चिङ है । जेते--दूरसे देखनेवालेके लिये अमिका चिह्न या 
लिङ्ग धूम दै । धूम ही देतु है । इसको धर्म भी कहते हैं । ) 
(२ ) लिङ्गका सपक्षमें अवश्य रहना । और 
( ३ ) लिङ्गका विपश्षमे किसी 'अवस्थामे भी न रहना । 
aglis जिज्ञासितविशेषो धर्मी | 
जिस धर्मीको अनुमानके द्वारा जाननेकी इच्छा की जाती हेउसे अनुमेय कहते हैं । 
( निस गुण या लक्षणको दिखला कर वस्तु (.अनुमेय ) सिद्ध की जाती है उसे 
घर्म कहते हैँ । जिस वस्तु ( अनुमेय ) में वह घर्म रहे उसे धमी कहते हैं। जिसे 
सिद्ध किया जावे उसे साध्य कहते हैं । ) 
S ¢ 
साध्यथम सामान्येन समानोऽथः सपक्षः | 
जो पदार्थ साध्यधर्मे समान हो उसे सपक्ष कहते हैं । 
(daai में 'घर्म' शब्द के चार अर्थो में चार प्रयोग मिलते हैं-- 
(१) Soriptural Texts या मूल धार्मिक घुस्तकें। 
(२) Quality या गुण । 
(३) Cause या हेतु । और 
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( x ) Unsubstantial and Soulles या निःसत्व और निर्जीव । इस 
को पाली में 'निसत्त fasta कहते हैं । हमारी सम्मति में न्यायविन्डु के समासों में 
‘aw शब्द का तीसरे अर्थ में प्रयोग किया गया है। ) 
न सपक्षोऽसपक्षः | 
जो सपक्ष नहीं होता उसे विपक्ष या असपक्ष कहते हैं । 
ततोऽन्यस्तदवरदधस्तद्‌भावश्चेति । 
जो वस्तु सपक्षसे भिन्न हो या सपक्षके विरुद्ध हो अथवा जिसमें सपक्षका रभाव 
हो वह असपक्ष होती है । 
जिरुपाशि च ॥ 
[ ऊपर कहे हुए ] त्रिप हैं । 
त्रीण्येव च लिङ्गानि 
अनुपलब्धि। स्वभावकार्य चेति । 
लिङ्ग भी तीन ही होते हैं-- 
agafa, स्वभाव और कार्य । 
bY देशविशे ७ ऋतिक 
तत्राद्ुपलब्धियथा-न प्रदेशविशेषे कचिद्‌ घट 
उपलब्पिलक्षणपाएस्यासुपलव्घेरितिं | 
उनमें से अनुपलब्धि इस प्रकार है-- 
जैसे-कसी विशेष स्थान में घट नहीं है। वर्योकि घटके उपलबिधिलक्षणपराप्त होने 
परभी उसकी वहाँ ्रनुपलब्धि है । 
( घट स्वभावसे ही विद्यमान हे । अर्थात्‌ घटके अस्तित्वमें स्वभाव के अतिरिक्त 
~ fi a ~ 
न्य कारण नहीं है। अतएव घट उपलब्धि ( मिलना ) लक्षण वाला हे । घटम 
उपलब्धिलक्षण है अतएव वह उपलब्धिलक्षणप्राप्त है। घटका उपलड्घिलक्षणप्राप्तपना 
उसकी उपलब्धिलक्षणग्राप्ति है| अनुपलब्धि न मिलनेको कहते हैं । ) 
उपलब्धलक्षणाम्राश्रिर्पलर्भप्रत्ययान्तरसाकरय 
स्वभावविशेष । 


उपलब्धिलक्षणप्रात्ति उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्य और स्वभावविशेष [ यह तीनों 
एकही हैं । ] ( पीछे उपलब्धिके चार प्रत्यय बतला दिये हैं । यहाँ परत्ययान्तर शब्द 
आलम्बनप्रत्ययके AARE अन्य प्रत्ययोंका वाचक è 1 साकल्य सम्पूर्णताको कहते 
हैँ । उपलम्भके प्रत्ययान्तरोंकी. एकत्रित सम्पूणताको उपलम्भप्रत्यवान्तरसाकत्य 


कहते हैं । ) ` 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


६ भाषाटीका सहित 


य स्वभावः सतस्वन्येषूपलस्भप्रत्ययेषु यत्तत्यक्ष 
एव भवति स स्वभावः | 


[ आलम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त ] शेष उपलम्भप्रत्ययोंके रहते हुए जो स्वभावसे 
प्रत्यक्ष होता है वह स्वभाव है । ( यह स्वभाव विशेषकी परिभाषा हे । ) 


स्वभाव; स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यथम हेतु! | 
यथा-रक्षोञ्यं शिंशपास्वादिति | 


[ ज्ञो पदार्थ अपने हेतुके अस्ति्रकी अपेक्षाकरके विद्यमान होता है ओर हेतु 
aaa भिन्न अन्य किसी हेतुकी ater नहीं करता वह स्वसत्तामात्रभावी साध्य हे । ] 
उस स्वसत्तामात्रभावी साध्यधर्ममें जो हेतु है वह स्वभाव हेतु 

जैसे-यह aa दै, क्योंकि यह शीशम है। 

कायं यथाग्निरत्र धूमादिति | 
कार्यका उदाहरण 
जैसे-यहॉपर अग्नि है, वर्योकि यहाँ धूम हैं। 
A 9 A, > 
अत्र St वस्तुसाधनों, एकः प्रतिपेषहेतुं! | 

इन तीन हेतुओंमें ( अनुपलब्धि, स्वभाव और कार्यमें ) से दो हेतु ( स्वभाव 
और कार्य ) वस्तुकी विधिको बतलाते हैं। और एक ( अनुपलब्धि ) प्रतिषेधको 
बतलाता है। 

स्वभावप्रतिवन्धे हि सत्यर्थोऽथं गमयेत्‌ | 

स्वभावप्रतिवन्ध ( स्वभावसे एक स्थानमें नियत होना ) होने पर ही साधन अर्थ 
साध्य अर्थको वतलाता है। [ इस कारणसे यह तीन ही साध्यकों सिद्ध कर सकते 
हैं अन्य नहीं ] 

तदप्रतिवद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ | 

क्योंकि जो जहाँ पर स्वभावे प्रतिवद्ध नहीं होता उसका श्रप्रतिवद्धविषयमें 
व्यभिचार के नियमका अभाव होता है। [ अतएव स्वभावसे अप्रतिवरद्धोर्मे अः्यभि 
चारनियम अथवा अविनाभावनियम नहीं वन सकता। गम्यगमकभाव SAHAT 
नियम से ही होता है। लिङ्ग योग्यतामे दीपकके समान परोक्ष aA प्रकाशित 
करनेका निमित्त भी नहीं माना जा सक्दा विरुद्ध इसके वह अव्यभिचारीपने से 
ही निश्चय किया जाता है । भ्रतएव स्वभावप्रतिवन्थ होने पर ही अविनाभाव का निश्चय , 
होता है । और गम्यगमकभाव अविनाभावसे ही होता है। श्रतएव स्व॒भावप्रतिवन्ध 
होने पर ही अर्थ अर्थको बतलाता है अन्य प्रकार से नहीं वतलाता | ] 


१. पूर्व at पुस्तक में विराम fae “-साधनौ? के पाश्चात है। 'प्रतिषेषदेतु/ के पश्चात 
कोई Pag न देकर उसे अगले वाकय में मिला दिया है, जिससे अर्थ विळकुळ गड़बड़ा जाता ६ | 
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स च प्रतिवन्धः साध्येऽथे लिङ्गस्य वस्तुतंस्ता- 
दात्म्यात्साध्यार्थादुत्पत्तश्र । 
स्वभावप्रतित्रन्ध साध्य ae लिङ्नक्रा होता हे । ( पराधीन होने से लिङ्ग प्रति- 
वद्ध होता हे । साध्य अथ पराधीन न होनेसे प्रतिवन्धका विषय अथवा ध्रतिवन्धविषय 
होता है किन्तु प्रतिवद्ध नहीं होता ) । क्योंकि वास्तव में साध्य और लिङका तादात्म्य 
है और साध्य अर्थसे लिङ्गकी उत्पत्ति होती है । ( अर्थात्‌ तादात्म्य और तदुत्पत्तिसे 
ही स्वभावप्रतिवन्थ होता है ) 
जतस्स्वभावस्यातदुतपततेश्च तत्रापतिवद्धस्वभावत्वात्‌ । 
वर्थाकि जिसका वह स्वभाव न हो तथा जिसकी उससे उत्पत्ति न हो उसमें 
प्रतिबद्धस्वभावता नहीं होती है। 
ते च तादाह्यतदुत्पची स्वभावङाय योरेवेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः । | 
तादात्म्य और तदुत्पत्ति स्वभाव और कार्य में ही होती हें । श्रतए कार्य और 
स्वभावसे ही वस्तुकी ( आथवा विधिकी ) सिद्धि होती है । 
प्रतिषेधसिद्िरपि यथोक्ताया एवाहुपलब्धेः | 
सति वस्तुनि तद्या असंभवात | 

प्रतिषेध व्यवहार की सिद्धि भी पोक्त इश्याहुपलब्धि से ही होती है । 

[ क्योकि प्रतिषेध्य ] चस्तुके विद्यमान होनेपर इश्याशुपलविध नहीं हो सकती | 
अन्यथा चालुपलब्धिलक्षणपाप्तेषु देशकालस्व॒भावविभ- 
कुष्टेष्वास्प्रत्यक्ष निष्तेरमावनिश्चयाभावात्‌ । 

अनुपलब्धिलक्षणप्राप्त ( जिसकी उपलब्धिका कोई कारणबिशेष उपस्थित नहीं 
है ) देशकालस्वभाषविप्रकृष्ट पदार्थोका आत्मप्रत्यक्ष न हो सकनेसे उनका 'अभाव 
नहीं कह सकते | ( देशविप्रकृष्ट-जैसे भारतसे अमेरिका 1 कालविप्रकृष्ट-जसें-भूत- 
कालमें रामचन्द्र | स्वभावविप्रकृष्ट-जेसे-मदारीका अपने मुखमें से अभि निकालना ) 

[ अदृश्यानुपलव्धि चस्तुके विद्यमान होते हुए भी ही हो सकती है। जिसप्रकार 
sat सव वस्तुएँ weet होनेसे अनुपलब्ध हैं । अतएव प्रतिषेध सिद्धि seat 
पलब्धिसे न होकर दृश्यातुबलव्पिसे ही होती है। ] 

अपूढस्मृतिसंस्कारस्यातीतस्य वतमानस्य च IRAT- 
यक्षस्य निटृत्तिरमावव्यवद्वारसाधनी । 
तस्या 'एवाभावनिश्चयात्‌ | 
a. qdaeaa में वस्तुतः? यह पाठ है । किन्तु हमारी सम्मति में वह अशुद्ध है । 
२. पूर्वपुस्तक में ति? के पश्चात्‌ विराम दे दिया है! 
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यह इश्यानुपलञ्धि जानने TAS पूर्व 'ग्रनुभूतप्रत्यक्ष ( जिस प्रत्यक्ष ज्ञानका उसके 
द्वारा पहिले अनुभव किया जा चुका हे) और वर्तमानकालके प्रत्यक्षकी निवृत्तिके 
अभावके व्यवहारको वतलाने वाली है । 

क्योंकि अतीत और वर्तमानकालीन अनुपलब्धि ही अभावको निश्चय करती है । 

सा च प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा | 
अनुपलब्धि प्रयोगके भेदसे ग्यारह प्रकारकी होती है-- 
o स्वभावालुपलब्धिय था। नात्र धूमः उपलब्धि- 
लक्षणप्राप्तस्याजुुपलब्धेरिति | 

स्वभावाचुपलब्धि ( प्रतिषेध्यक्रे स्वभावकी अनुपल्ब्धि )-- 

जेसे--यहां धूम नहीं है, 


क्योंकि वह उपलब्धिलक्षणप्राप्त होने पर भी ag- 
पलब्घ है॥ १ ॥ र 
कार्यानुपलब्धियथा | नेहाप्रतिवद्धसामर्थ्यानि ga- 
कारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ | 


-कार्याचुपलब्धि ( अतिषेध्यके कार्थकी अनुपलञ्चि )-- 
जैसे-यहां ्प्रतिवद्सामर्थ्यवाले ( जिस धूमकी गतिकी सामर्थ्य स्की न हो ) 
धूमके कारण नहीं हैं, क्योंकि यहां धूमका अभाव है ॥ २॥ 
व्यापकानुपलब्धिय | नात्र शिंशपा हक्षाभावादिति | 
व्यापकानुपलब्धि ( अतिषेध्यके व्याप्यके व्यापक घर्मकी agafa )— 
जसे-यहां शिंशपा ( शीशमका वृक्ष ) नहीं है, क्योंकि इस स्थानमें agar 
अभाव है ॥ ३॥ 
स्वभावविरुद्धोपलब्धियथा | नात्र शीतस्पर्शोअनेरिति | 
स्वभावविरुद्ोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके स्वभावसे विरुद्धकी उपलब्धि )— 
: जेसे-यहा शीतस्पर्श नहीँ है, क्योंकि यहाँ अभि है ॥ ४॥ 
विरुद्धकार्यो पलव्धियंथा | नात्र शीतस्पशों धूमादिति | 
विरुद्धकार्योपलब्थि ( अतिषेध्यसे विरुद्ध कार्य की उपलब्धि )-- 
Aa शीतस्पर्श नहीं है, वर्योकि यहां gat है ॥५॥ 
विरुद्धव्याप्तोपलब्धियंथा । न भ्रुवभावी चूतस्यापि 
भावस्य विनाशो हेतबन्तरापेक्षणादिति | 
विरद्धव्याप्तोपलब्धि ( अ्तिपेध्यके feat व्याप्त घर्मान्तर कीउ पलब्धि )-- 
हे-उत्पन्न हुई वस्तुका भी नाश अवश्य॑भावी नहीं (aguar तो कैसे 
कह सकते हैं ), क्योंकि वह हेत्वन्तर की अपेक्षा रखती है ॥ ६ ॥ 
__ कार्येविरुद्धोपलब्धियंथा । नेहाम तिवद्धसामर्थ्यांनि 
_  शीतक्रारणानि सन्त्यग्नेरिति | 
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कार्याविरुद्धोपलब्थि ( अतिषेष्यके कार्यके विरुद्दकी उपलब्धि) 
जेसे-यहां पर प्रतिवद्ध सामर्थ्यवाले शीतक्रे कारण नहीं हैं; क्योंकि यहां 
अनि हे ॥ ७॥ 
व्यापकविरुद्धो पलव्धिय था | नात्र तुपारस्पर्शोअनेरिति । 
व्यापकविरुद्धोपलब्धि ( प्रतिषेध्यक्रे व्यापकसे विरुद्वकी उपलब्धि >= 
जैसे-यहां तुबारका स्पर्श नहीं है; क्योंकि यहां अभि हे ॥ ८ ॥ 
करणालुपलब्धियंथा । नात्र धूमोञन्यभावादिति । 
कारणाडुपलड्धि ( प्रतिषेध्यके कारणकी अनुपलब्धि )— 

जैसे-यहां पर धूम नहीं है; क्योकि यहाँ अग्निका अभाव है ॥ ९ ॥ 

कारणविरुद्धोपलब्धियथा। नास्य रोमहर्षादिविशेषाः 
संनिहितदहनविशेषत्वादिति | 
कारणविशद्ठोपलठिघ ( प्रतिषेध्यके कारणके विरुद्धकी उपलब्धि )-- 

जेसे--इस gerd रोमहर्ष आदि नहीं हो रहे हैं; क्योंकि उसके पास aft 
विशेष है ॥ १०॥ 

कारणविरुद्कायोपलब्धियंथा । न रोपहर्षादिविशेष- 
युक्तपुरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति | 
कारणविरद्धकार्योपलब्धि ( प्रतिपेध्यकारणके विरुद्धके कार्यकी उपलब्धि ) -- 

जैसे-इस प्रदेशमें रोमहर्ष आदिसे युक्त पुरुष नहीं है; क्योंकि यहां धूम है ॥११॥ 

इमे सर्वे कार्यादुपलब्ध्याद्यो दशालुपलब्धिप्रयोगाः 
स्वभावाचुपलब्धौ संग्रह्ुपयान्ति | 

ये सव कार्याचुपलब्धि आदि दश अघुपलब्धिके प्रयोग स्वभावाइपलब्धिमें ही 
आ जाते हैं । 

पारम्पर्यशार्थान्तरविधिप्रतिषेधाभ्यां प्रयोगभेदेऽपि प्रयोगदर्शना* 
भ्यासात्स्वयमप्येवं व्यवच्छेदभतीतिभवतोति 
स्वार्थेऽप्यचुमानेऽस्याः प्रयोगनिर्देश; । 

[ कार्यानुपलब्धि आदिमे यद्यपि ] अर्थान्तरसे विधि और प्रतिषेधसे प्रयोगभेद 
हे तथापि परम्परासे [ रुवभावाचुपलब्धिमें अन्तभूंत हो जाते हैं। हम AA इन ] 
प्रयोगोंकों देखनेके अभ्याससे स्वयं ही व्यवच्छेद ( प्रतिषेष ) की रतीति होती दै । 
इसी लिये इनका अयोग स्वार्थाचुमानमें भी किया गया है । 

सर्वत्र चास्यामभावव्यवहारसाधन्यामचुपलब्धौ येषां स्वभाव- 


विरुद्धादीनामुपलब्ध्या कारणादीनामचुपलब्ध्या च प्रतिषेध उक्त- 
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यह दृश्यानुपलब्धि जानने वालेके पूर्व अलुभूतप्रत्यक्ष ( जिस प्रत्यक्ष ज्ञानका उसके 
द्वारा पहिले अनुभव किया जा चुका है) और चर्तमानकालके प्रत्यक्षकी निवृत्तिके 
अभावके व्यवहारको वतलाने वाली है। 


क्योंकि अतीत और वर्तमानकालीन श्रबुपलब्धि ही अभावको निश्चय करती है । 
सा च प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा । 
अनुपलब्धि प्रयोगके भेदसे ग्यारह प्रक/रकी होती है-- 
स्वमावानुपलब्धियंथा | नात्र धूमः उपलब्धि- 
लक्षणप्राप्गस्याचुपलब्धेरिति | 
स्वभावानुपलबिधि ( प्रतिषेध्यक्रे स्वभावकी 'अनुपलड्घि )— 
जेसे-यहां धूम नहीं है, क्योंकि वह उपलब्धिलक्षणप्राप्त होने पर भी अनुः 
पलब्घ हे ॥ १ ॥ 
कार्यातुपलब्धियथा । नेहाप्रतिवद्धसामर्थ्यांनि qa- 
कारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ | 
-कार्याहुपलब्धि ( प्रतिषेध्यके कार्थकी अनुपलब्धि )-- 
जैसे-यहां अप्रतिवद्धसामथ्यवाले ( जिस धूमकी गतिकी सामर्थ्य रक्री न हो ) 
धूमके कारण नहीं हैं, क्योकि यहां धूमका अभाव है ॥ २॥ 
व्यापकालुपलब्धिय था | नात्र शिशपा दृक्षाभावादिति | 
व्यापकाहुपलन्धि ( अतिषेध्यके व्याप्यके व्यापक घर्मकी अनुपलब्धि )— 
जसे-यहां शिंशपा ( शौशमका वृक्ष ) नहीं है, क्योंकि इस स्थानमें gam 
अभाव है ॥ ३॥ 
स्वभावविरुद्धो पलब्धिय था | नात्र शीतस्पर्शोअनेरिति | 
-स्वभावविरुद्धोपलब्धि ( ्रतिेध्यकेस्त्रभावसे विरुद्धकी उपलब्धि )-- 
` जेसे-यहाँ शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि यहाँ अभि है ॥ ४ ॥ 
_ विरुद्धकायोंपलब्धियंथा। नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति | 
विरुद्धकार्योपलब्थि ( म्रतिषेध्यसे विरुद्ध कार्य की उपलब्धि )— 
जेसे--यहाँ शीतस्पर्श नहीं है, व्योकि यहां घुं है ॥ ५॥ 
- -- विरुद्धव्याप्तीपलब्धियंथा। न ध्रुवभावी भूतस्यापि 
भावस्य विनाशो हेस्न्तरापेक्षणादिति | 
विरुद्धव्याप्तोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके विरुद्धसे व्याप्त घर्मान्तर ats पलब्धि )-- 
जैसे-उत्पन्न हुई वस्तुका भी नाश अवश्य॑भावी नहीं है ( agan तो केसे 
कह सकते हैँ, क्योंकि वह हेत्वन्तर की अपेक्षा रखती है ॥ ६ ॥ 
_कार्यविरुद्धोपलब्धिर्यंथा । नेहाप्र तिवद्धसामर्थ्यानि 
__ शीतकारणानि सन्त्यग्नेरिति । 
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कार्याविरद्धोपलब्धि ( प्रतिषेष्यक्रे कार्यके Beast उपलब्धि )-- 
जैसे--यहां पर अप्रतिवद्ध सामर्थ्यवाले शोतक्रे कारण नहीं दै; क्योंकि यहां 
श्मनि है ॥ ७ ॥ 
व्यापकविरुद्धोपलब्धियंथा | नात्र तुपारस्पर्शोअनेरिति । 
व्यापकविरुद्धोपलव्धि ( प्रतिपेध्यके व्यापकसे विरुद्धकी उपलब्धि) 
जैसे--यहां तुबारका स्पर्श नहीं है; क्योंकि यहां अभि है॥ ८ ॥ 
करणालुपलब्धियथा | नात्र धूमोअन्यभाबादिति । 
कारणाशुपलब्धि ( अतिषेध्यके कारणकी अनुपलब्धि )-- 
जेसे--यहां पर धूम नहीं है; क्योंकि यहाँ अनिका अभाव है ॥ ९ ॥ 
कारणविरुद्धोपलव्धियथा | नास्य रोमहर्षादिविशेषाः 
संनिहितदहनविशेषत्वादिति | 
कारणविश्द्वोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके कारणके विरुद्धकी उपलब्धि )--- 
जेसे--इस gai रोमहर्ष आदि नहीं हो रहे हैं; क्योंकि उसके पास अगन 
विशेष है ॥ १० ॥ 
कारणविश्डकार्योपलव्धिय था | न शोमहर्षादिविशेष- 
युक्तपुरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति | 
कारणविरुद्धकार्योपलब्धि ( प्रतिपेध्यकारणके विरुद्धके aia sraa )-- 
जेसे-इस प्रदेशमें रोमहर्ष आदिसे युक्त पुरुष नहीं है; क्योंकि यहां धूम है ॥११॥ 
इमे सर्वे कार्यातुपलब्ध्यादयों दश्ाइुपलब्धिप्रयोशाः 
स्वभावालुपलब्धों संग्रहमुपयारिति । 
ये सव कार्याचुपलब्धि आदि दश 'अघुपलब्घिके प्रयोग स्वभावाइपलब्धिमें ही 
आ जाते हैं । 
पारम्पर्यशार्थान्तरविधिप्रतिषेधाभ्यां प्रयोगभेदेऽपि प्रयोगदशना- 
भ्यासात्स्वयमप्येवं वयवच्छेदप्रतीतिभं बतीति 
स्वार्थेऽप्यनुमानेऽस्याः भ्रयोगनिर्दे शः | 
[ कार्यनुपलब्धि आदिमें यद्यपि ] अर्थान्तरसे विधि और प्रतिषेघसे प्रयोगभेद 
हे तथापि परम्परासे [ रुवभावाचुपलडिधिमें ead हो जाते हँ । हम लोगोंको इन ] 
प्रयोगाको देखनेके अभ्यासे स्वथं ही व्यवच्छेद ( प्रतिषेध ) की प्रतीति होती दै । 
इसी लिये इनका प्रयोग स्वार्थाचुमानमें भी किया गया है। 
aqa चास्यामभावव्यवहारसाधन्यामलुपलब्धौ येषां स्वभावः 


विरुद्धादीनामुपलब्ध्या कारणादीनामलुपलब्ध्या च प्रतिषेध उक्त- 
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स्तेषाप्ुपलब्धिलक्षणप्ाप्तानामेवोपलब्धिरुपलब्धिश्च वेद्तिष्या | 
अन्येषां विरोधकार्यकारणभावासिद्धिः। 

इस अभाव और अभावको सायन करने वाली अनुपलब्धिमें जिन स्त्रभावविशद्ध 
आदिकोंकी उपलब्धि और कारणादिकांकी अबुपलब्धिसे प्रतिषेध कहा गया है उन्हीं 
उपलब्धिलक्षणप्राप्तोंकी उपलब्धि और अनुपलब्धि जाननी चाहिये । क्योंकि दूसरोंके 
विरोध और कार्यकारणभावकी सिद्धि नहीं हो सकती। 

विप्रकृष्टविषयाचुपलव्धिः ्रत्यक्षाहुमाननिहृत्ति- 
लक्षणा संशयहेतुः प्रमाणनिषृत्तावप्यर्थाभावासिद्धेरिति । 


सँशयके कारण विप्रकष्टविषयाचुपलव्धि ( अध्श्यानुपलब्धि ) प्रत्यक्ष अनुमानकी 
निवृत्ति ( उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान दोनोंकी गति नहीं हे ) लक्षण वाली है। 
( ज्ञानज्ञेयस्वभाव वाली है ) | वयोंकि प्रमाणकी निवृत्ति होनेपर भी श्र्थका अभाव 
असिद्ध ही है। ` 


इति द्वितीय परिच्छेद । 


men ORD 
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त्रिर्पलिज्ाख्यानं परार्थानुपानम्‌ | 
त्रिरूपलिज्ञका कहना परार्थांचुमान है । 
कारणे कार्योपचारात्‌ । 
क्योंकि यहाँ कारणमें कार्यका उपचार किया जाता है । 
( त्रिरूपलिङ्ग के कहने से त्रिझपलिङ्गकी स्मृति उत्पन्न होती हे । स्मृति से ag 
मान होता है । अतएव reales का कहना अलुमान का परम्परासे कारण है। उस 
कारणवचनमे कार्याचुमान का उपचार ( समारोप ) किया जाता है। 
सहकारी आदि दोनेके कारणसे अतदूभाव ( जो उस स्वरुप न हो ) में तद्वत्‌ 
( sat स्वरूप के समान ) के कहनेको उपचार कहते हैं । ) 
ag द्विविघं प्रयोगभे दात्‌ | 
परार्थाचुमान के प्रयोग के भेद से a भेद होते ह~ 
साधम्य षट्टघस्य वच्चेति । 
aariaa और वेधम्येचत्‌ | 
नानयोररथतः कथित भेदोडल्यत्र भयोगभेदात्‌ | 
इन दोनोंमें भेद केवल प्रयोगसे ही है अर्थ से कुछ भी नहीं हे! 
तत्र साधस्यंवद्यदुपलव्थिलक्षणमाततं TAIT TTA 
सोडपहुव्यवहारविषय! सिद्धः | : 
उसमें से साधम्यवत्‌-- 
जो उपलब्पिलक्षणश्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता बह असद्व्यवहारका 
विषय होता हे ( अर्थात्‌ उसका अभाव होता है )। यह सिद्ध et 
यथान्यः कश्चिद्‌ इष्टः शशविषाणादि? । 
जैसे खरहे के सींग आदि कोई अन्य (साध्यथमी से) e (प्रमाण से निश्चित) है। 
नोपलभ्यते च क्षचित्मदेशविशेष उपलब्धिः 
लक्षणाप्राप्ती घट इति | 
[ इश्यानुपलम्भके पक्षवर्मत्वको दिखलाते हुए कहते हैं-- ] 
किसी प्रदेशविशेष में उपलब्धिलक्षणप्राप्त घट उपलब्ध नहीं होता । 
तथा स्वभावहेतो? प्रयोगः 
यहपतत्तस्सर्वमनित्यं यथा घटादिरिति । 
१, पीट्सन संस्करण में 'शशविषाणादि? के पश्चात विरामचि न देकर उसे अगले वाक्य 
मैं मिलाकर '-विषाणादिर्नोप०-' कर दिया ca 
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स्तेषापुपलब्पिलक्षणप्राप्तानामेवोपलब्धिरतुपलब्धिश्॒ घेदितव्या । 
अन्येषां विरोधकायकारणभावासिद्धि! । 

इस अभाव और अभावको साधन करने वाली अल्ुपलब्धिमें जिन स्वभावविरुद्ध 
श्रादिकोंकी उपलब्धि और कारणादिकोंकी अनुपलब्धिसे प्रतिषेध कहा गया है उन्हीं 
उपलब्धिलक्षणप्राप्तौकी उपलब्धि और अनुपलब्धि जाननी चाहिये। क्योंकि दूसरोंके 
विरोध और कार्यकारणभावकी सिद्धि नहीं हो सकती। 

विम कृष्टविषयानुपलब्धि! पत्यक्षातुपाननिहत्ति- 
लक्षणा संशयहेतुः प्रमाणनिष्ृत्तवप्यर्थाभावासिद्धेरिति । 

संशयके कारण विप्रकष्टविषयानुपलब्धि ( अद्ृश्यानुपलब्धि ) प्रत्यक्ष अनुभानकी 
निवृत्ति ( उसमें प्रत्यक्ष और sama दोनोंकी गति नहीं है ) लक्षण वाली है। 
( ज्ञानज्ेयस्वभाव वाली है ) ! वर्योकि प्रभाणकी निवृत्ति होनेपर भी अर्थका अभावच 
असिद्धहीहै। ` ` | 

इति द्वितीय परिच्छेद । 


Se SI aad 
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तृतीय परिच्छेद 


त्रिरूपलिज्ठार्यानं परार्थातुपानम्‌ | 
न्रिरूपलिङ्गका कहना परार्थाचुमान है । 
कारणे कार्योपचारात्‌ । 

क्योंकि यहाँ काइणमें कार्यका उपचार किया जाता है । 

( त्रिरुपलिङ्ग के कहने से त्रिशपलिङ्गकी स्मृति उत्पन्न होती हे । स्मृति से ag 
मान होता है । अतएव त्रिहपलिङ्ग का कहना अचुमान का परम्परासे कारण है। उस 
कारणवचनमें कार्याचुमान का उपचार ( समारोप ) क्रिया जाता है। 

सहकारी आदि दोनेके कारणसे अतदूभाव ( जो उस स्वरूप न हो ) में तद्वत्‌ 
( उसी स्वरूप के समान ) के कहनेको उपचार कहते हैं । ) 

ag द्विविषं प्रयोगभेदात्‌ | 
परार्थाबुमान के प्रयोग के भेद से दो भेद होते č— 
AAET TEACY GAT | 
साधम्येवत्‌ और वेधम्येवत्‌ । 
नानयोरथत! whiz Asa भयोगगेदात्‌ | 
इन QA भेद केवल प्रयोगसे ही है अर्थ से कुछ भी नहीं है । 
तत्र साधस्य वययदुपलब्धिलक्षणमप सन्नोपत्नश्यते 
सो5प्हुव्यवद्दारविषयः सिड! । 
उसमें से साधम्येवत- 
जो उपलब्धिलक्षणश्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता बह श्रसद्व्यवदारका 
विषय होता है ( अर्थात्‌ उसका अभाव होता है )। यह सिद्ध है। 
यथान्यः कश्चिद्‌ हः शशविषाणादिः । 
जैसे खरहे के सींग आदि कोई अन्य (साध्यधर्मी से) दृष्ट (प्रमाण से निश्चित) है। 
नोपलभ्यते च कचित्मदेशविशेप उपलब्धिः 
लक्षणाप्राप्ती घट इति | 
[ इश्याहुपलम्भके पक्षवर्मत्वको दिखलाते हुए कहते हैं-- ] 
किसी प्रदेशविशेष में उपलब्धिलक्षणप्राप्त घट उपलब्ध नहीं होता । 
तथा स्वभावहेतो। प्रयोगः 
यत्सत्तत्सव मनित्यं यथा घटादिरिति । 


he यावी 
१. पीटसंन संस्करण में 'शशविषाणादि' के पश्चात्‌ विरामचिह् a देकर उसे अगले वाक्य 
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तथा स्वभावहेतुका प्रयोग-- 
जो सत्‌ होता है वह सव अनित्य होता हे । जैसे-घर आदि । 
शुद्धस्य स्वभावहेतो! प्रयोगः 
यहुत्पत्तिमत्तदनित्यमिति | 
शुद्ध स्वभावहेतु का प्रयोग-- 
जो उत्पत्तिमान्‌ होता है वह अनित्य होता है । ( यह अत्र्यतिरिक्तविरेषणवाला 
प्रयोग है । ) है 
AS ` 
स्वभावभूतघमभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः 


| यत्कृतकं तदनित्यमित्युपाधिभेदेन | 
स्वभावभूतधर्मके भेद से स्वभाव का प्रयोग-- 
जो कृतक होता है वह अनित्य होता है। 
इस प्रकार उपाधिके भेदसे [ स्वभावहेतु का प्रयोग कहा । ] 
अपैक्षितपरव्यापारों हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति। 
जो वस्तु अपने स्वभावकी निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) में दूसरी वस्तु के व्यापारकी 
आवश्यकता रखे उसे कृतक कहते हैं । 


` एवं प्रत्ययमेदभेदित्वादयो द्रष्टव्याः | 
उसी प्रकार प्रत्ययभेदिभेदित्व प्रयत्ननान्तरीयकत्व आदि भी समम लेने चाहिये । 
( जिसमें प्रत्यय अथवा कारणके भेदसे मेद निकाला जा सके उसे प्रत्ययभेदमेदी 
कहते हैं। नान्तरीयक व्याप्तको कहते हैं । अर्थात्‌ जो जिसके रहने पर रहे और न 
रहने na रहे उसे उससे व्याप्त या नान्तरीयक कहते हे । जैसे सूर्य के होने पर 
मंदान में अकाश अवश्य होता है और उसके न होने पर नहीं होता । जो प्रयत्नसे 
व्याप्त होता है वह अनित्य होता है । जो प्रत्ययमेदमेदी होता है वह कृतक होता है । ) 
सनुतपत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पश्चथमोंपदश नम | 

अथवा शब्द सत्‌ उत्पत्तिमान्‌- और कृतक है । | को 
य नय इस प्रकार पक्ष धम को 
हि ( धर्मी को पक्ष भी कहते हैं। यहाँ धर्मीशब्दभें पक्षके ad सत्त्व, उत्पत्तिमत्व 
र छृतकत्व दिखलाये हैं। उनमें से सत्त्व वस्तु से Rasa श्रप्रथक्‌ होने से शुद्ध 
मर ६ । उत्पत्तिमत्व से प्रगट होता है कि agit उसके अन्दर हौ अन्द्र कुछ 
परिवर्तन हुआ है । अतएव यह अ्व्यतिरिक्तविशेषण है। कृतकत्वसे प्रगट होता है कि 

i me वस्तुसे भिन्न है। श्रतः यह व्यतिरिक्त विशेषण है। ) 

USI ) यह स्वभावहेतु सिद्धसम्बन्ध स्वभावके ये 

क अपना द वके साध्यमें प्रयोग किये जाने चाहिये 


९. deda संस्करण में वहाँ मी विराम न देकर इसके अने य्यम देकर इसको अगले वाक्य में भिला दिया है। 
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(उत्तर) सिद्धसम्बन्धमें प्रयोग किये जाने चाहिये । (यही दिखलाते हुए कहते हैं ) 
सब एते साधनधर्मा यथारबं प्रमाण; सिद्धसाधनधम- 
पत्रानुवन्ध एवं साथध्यधमज्वगन्तव्या! | 

यह स्वभावहेतु ( साधनधर्म ) नि्ितसाधनधर्ममात्रानुवन्धिसाधनधर्ममें ही प्रयोग 
किये जाने चाहिये । अन्यत्र नहीं । 

( गमक होनेसे साधन शौर पराश्रित होनेसे धर्म कहा जाता है । साधन घर्म- 
मात्रसे अभिप्राय केवल साधनघर्मसे हो है । अनुवन्ध अन्वयव्याप्तिको कहते हैँ । 
जसे--धूम पावकानुवन्धि ( अनुवन्धि-अनुवन्धवाला ) है । जो अपने अनुरूप 
अमाणोसे सिद्ध हो उसको यहाँ निश्चित कहा हे । श्रतएव स्वभावहेतुका प्रयोग ऐसे 
निश्चितसाधनधममात्रको अल्ुवन्ध करने वाले साधनधर्ममें ही किया जाना चाहिये । ) 

तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हंतुत्वात | 

[ क्योकि जो साध्यवर्म साधनधर्ममात्राजुवन्धि है ] वह ही उस साधनधर्मीका 
स्वभाव हे । और स्वभाव ही हेतु हैं । 

[ यद्यपि साध्यधर्म साधनका स्वभाव होता हे, तथा साधन हेतु होता हे तथापि 
साधन प्रतिज्ञाथैकदेशहेलु नहीं हे । ] 

( धर्म और घर्मी के समुदायको प्रतिज्ञा कहते हैं । एकदेश एक भाग को कहते 
हैं । यदि प्रतिज्ञा ( धर्म और धर्मी ) के ही क्रिसी आग को ( ad या धर्मी को ) 
हेतु बनाया जावेगा तो वह प्रयोग साध्यको सिद्ध न कर सकनेके कारणसे हेतु का 
THVT हो जाता है । जेसे-- अमि Ser हैः. क्योंकि वह उष्ण है? में 'उष्णत्व' हेतु 
प्रतिज्ञर्थकदेशहेतु है । ) 

वस्तुतस्तयोस्तादारस्यात्तन्निण्पत्तावनिष्पन्नह्य ETAT- 


वत्वाभावाहू व्यभिचारतंभवाच | 
क्योंकि वास्तवमें साध्य और साधन का तादात्म्य होता है । और जो तज्ञिप्पत्तिमे 
अनिष्पन्न है ( जो जिसका नियमसे कारण नहीं होता वह तन्निष्पत्ति ( उसकी उत्पत्ति ) 
में अनिष्पन्न ( उत्पन्न न होने वाला ) होता है ) वह उस स्वभाववाला नहीं होता और 
उसमें व्यभिचार भी आता है । 
कायहेतोरपि प्रयोगः | यत्र धमस्तत्राधियथा पहानसादा- 
वस्ति चेह धम इति | इहापि सिद्ध एव | 


कायहेतु का प्रयोग-- 
जहपर घूम होता है वहां अग्नि होती है; जेसे पाकशाला आदिमें । उसी प्रकार 


हाँ भी ga है । इस लिये यहाँ भी अग्नि सिद्ध ही है । 
कायकारणभाषे कारणे साध्ये कायहेतुव क्तव्यः 
कार्यकारणभावमें कारणके साध्य होनेपर कार्यको हेतु कहना चाहिये | 
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तथा स्वभावहेतुका प्रयोग-- 
जो सत्‌ होता है वह सव अनित्य होता हे । जेसे-घट आदि । 
शुद्धस्य स्वभावहेतो! प्रयोगः 
यदुत्पत्तिमत्तदनित्यमिति | 
शुद्ध स्वभावहेतु का प्रयोग-- 
जो उत्पत्तिमान्‌ होता है वह अनित्य होता है । ( यह अत्यतिरिक्तविरोषणवाला 
प्रयोग हे । ) i 
£ ` 
स्वभावभूतधम भेदेन स्वभावस्य प्रयोग:-- 


THIS तद्‌नित्यमित्युपाधिभेदेन | 
स्वभावभूतधमके भेद से स्वभाव का प्रयोग-- 
जो कृतक होता है वह अनित्य होता है । 
इस प्रकार उपाधिके भेदसे [ स्वभावहेतु का प्रयोग कहा । ] 
अपेक्षितपरव्यापारों हि भावः स्वभावनिश्पत्ती कृतक इति | 
जो वस्तु अपने स्वभावकी निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) में दूसरी वस्तु के व्यापारकी 
आवश्यकता रखे उसे कृतक कहते हैं । 


एवं प्रत्ययमेदभेदित्वादयो sear: | 
उसी प्रकार प्रत्ययभेदिभेदित्व प्रयत्ननान्तरीयकत्व आदि भी सम लेने चाहिये । 
( जिसमें प्रत्यय अथवा कारणके भेदसे मेद निकाला जा सके उसे प्रत्ययभेद मेदी 
कहते हैं । नान्तरीयक व्याप्तको कहते हैं । अर्थात्‌ जो जिसके रहने पर रहे ओर न 
रहने पर न रहे उसे उससे व्याप्त या नान्तरीयक कहते हैं । जैसे सूर्य के होने पर 
सदान में अकाश अवश्य होता है और उसके न होने पर नहीं होता । जो प्रयत्नसे 
व्याप्त होता है वह अनित्य होता है । जो TARAS होता है वह कृतक होता है । ) 
सननुतपत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पशचथमोपदशञंनम्‌' | 

है os - सत्‌ sear और कृतक है । इस प्रकार पक्ष धमे को 
( धर्मी को पक्ष भी कहते हैं। यहाँ धर्मीशब्दमे पक्षके धर्म सत्व, उत्पत्तिमत्व 
और कृतकत्व दिखलाये हँ । उनमें से सत्त्व वस्तु से बिलकुल थक्‌ होने से शुद्ध 
विशेषण है । उत्पत्तिमत्त्व से प्रगट होता है कि वस्तुमें उसके अन्दर हौ अन्द्र कुछ 
परिवर्तन हुआ है । अतएव यह अव्यतिरिक्तविशेषण है। कृतकत्वसे प्रगट होता है कि 

जि स्वयं वस्तुसे भिन्न है। अतः यह व्यतिरिक्त विशेषण 21) 
a a क ति सिद्धसम्बन्ध स्वमावके साध्यमें प्रयोग किये जाने चाहिये 


१, पीटसैन संस्करण में यहां भी hut at wa eae विराम न देकर इसंको Se वाक्य में मिळा दिया है। 
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(उत्तर) सिद्धसम्बन्धमें प्रयोग किये जाने चाहिये । (यही दिखलाते हुए कहते हैं ) 
सब एते साधनधर्मा यथास्वं प्रमाणः सिद्धसाधनधम- 
मात्राचुवन्ध एवं साधयधमऽवगन्तव्याः | 

यह स्वभावहेठु ( साधनघर्म ) नि्चितसाघनघर्ममात्राशुवन्धिसाधनघर्ममें a प्रयोग 
किये जाने चाहिये । अन्यत्र नहीं । 

( गमक होनेसे साघन और पराश्रित होनेसे धर्म कहा जाता है । साबन nh- 
aaa अभिप्राय केवल साधनघमसे ही है । अनुवन्ध अन्वयव्याप्तिको कहते 
जसे--धूम पावकानुवन्धि ( अनुवन्धि-अबुचन्धवाला ) है । जो अपने अनुरूप 
प्रमाणेसे सिद्ध हो उसको यहाँ निश्चित कहा है aga स्वभावहेतुका प्रयोग ऐसे 
निश्चिससाधनधममात्रको 'यलुवस्थ करने वाले साघनधर्मसें ही किया जाना चाहिये। ) 

तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतुत्वात | 

[ क्योकि जो साध्यव्त साधनघममात्राक्षुवन्धि हे ] वह ही उस साधनवर्मका 
स्वभाव हे । और स्वभाव ही हेतु 

[ यद्यपि साध्यथमं साधनका स्वभाव होता है, तथा साधन हेतु होता है तथापि 
साधन प्रतिज्ञार्थकदेशहेतु नहीं है । ] 

( धर्म और घर्मी के समुदायको प्रतिज्ञा कहते हें । एकदेश एक भाग को कहते 
हैं । यदि afar ( धमं और धर्मी ) के ही किसी भाग को (धर्म या धर्मी को ) 
हेतु बनाया जावेगा तो चह प्रयोग साध्यको सिद्ध ब कर सकनेके कारणसे हेतु का 
एकदोष हो जाता है । जसे--'अमि Ser हैः. क्योंकि वह उष्ण है? में 'उप्णत्व हेतु 
प्रतिज्ञर्थकदेशहेतु है । ) 

वस्तुतस्तयोस्तादास्स्यात्तन्निऽ्पत्ताचनिष्पञ्गस्य तत्स्वभा- 


वत्वाभावाहू व्यभिचारसंभवाश्च | 
क्योंकि वास्तवमें साध्य और साधन का तादात्म्य होता है । और जो तन्निष्पत्तिमे 
श्रनिष्पन्न है ( जो जिसका नियमसे कारण नहीं होता वह तन्निष्पत्ति ( उसकी उत्पत्ति ) 
में अनिष्पन्न ( उत्पन्न न होने वाला ) होता है ) वह उस स्वभावाला नहीं होता और 
उसमें व्यभिचार भी आता है । 
कार्यहेतोरपि प्रयोग! । यत्र धूमस्तत्राधियंथा महानसादा- 
बस्ति चेह धूम इति | इहापि सिद्ध एव | 


कायहेठु का प्रयोग 
जहॉपर धूम होता हे वहां अग्नि होती है; जेसे पाकशाला आदियमें । उसी प्रकार 


यहाँ भी धूम है । इस लिये यहाँ भी अग्नि सिद्ध ही है। 
कायकारणभाषे कारणे साध्ये कार्यहेतुव क्तव्यः 
कार्यकारणभावमें कारणके सांध्य होनेपर कार्यको हेतु कहना चाहिये । 
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वैधम्येवतः प्रयोगो यत्सदुपलब्धिलक्षणप्राप्त तदुपलभ्यत एव । 

यथा नीलादिविशेषः | न चेवमिहोपलब्धिलक्षणप्राप्तर्य सत IT- 
लड्पिघटस्येस्यतुपलब्धिप्रयोगः | 

चेधम्येवत्‌ का प्रयोग — 

जो सत्‌ और उपलब्धिलक्षणप्राप्त होता हे वह अवश्य उपलब्ध होता है । जेसे-- 

नील आदि विशेष । उसी प्रकार यहाँ उपलंब्घिलक्षणप्राप्त सत्‌ घटकी उपलब्धि नहीं 
है । अतएव यह अनुपलब्धि प्रयोग है । 

असत्यनित्यत्वे नास्ति सत्त्वमुत्पत्तिमत्त FART वा । 


असच शब्द उत्पत्तिमान्कृतको वेति स्वभावदेतो! प्रयोग! | 
[ स्वभावहेतुके वेधम्यंप्रयोगको कहते हैं] 
नित्यत्व (साध्य ) का अभाव होने पर भी सत्त्व, उत्पत्तिमत्व अथवा कृतकत्व नहीं 
हो सकते । शब्द असत्‌ होते हुए भी उत्पत्तिमान्‌ तथा कृतक होता है, यह स्वभावहेतु 
का प्रयोग है । 
असत्यग्नौ न भवस्येव ga चास्तीति काय हेतोः प्रयोग! 
अभि के न होने पर धूम भी नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ हे । ( अथात्‌ अभिके 
न होनेसे धूम नहीं हे ) । यह कार्यहेतु का प्रयोग हे । 
च A aa ` SAR 
साधर्म्येणापि हि प्रयोगेऽर्था टरधस्यगतिरिति | अस्ति 
तस्मिन्साध्येनं हेतोरम्वयाभावात्‌ । 
साधम्यं ( अन्वय ) के प्रयोगसे वेघम्ये ( व्यतिरेक ) अर्थात्‌ ही आ जाता है । 
क्योंकि व्यतिरेकक्रे अ्रभावमें हेतुका साध्यसे अन्वय न दो सकेगा । 
( att दो भेद हैं । एक अन्वयव्यासि, दूसरी व्यतिरेकव्याप्ति । एकके होने 
पर दूसरे का-नियमसे होना अन्वय है । जेसे-धूमके axa अंमिका सद्भाव अवश्य 


होनेके कारण -धूमका 'ग्रमिके साथ अन्वय है | एकके न होने पर दूसरेका भी 
नियमसे न होना व्यतिरेक हे । जसे--अभिके अभावमें धूम का अभाव | 


तथा बेधम्येणाप्यन्वयगतिः | असति तस्मिन्स{ध्या- 


भाषे हेत्वभावस्यासिद्धे! | 
उसी प्रकार Gara ( व्यतिरेक ) से भी अन्वय स्वयं ही आ जाता है । क्योंकि 
अन्वयके न होनेपर साध्यके अभावमें हेठुका अभाव भी सिद्ध न होगा। 
ME S 
१. पीटसन संस्करण में साध्ये न? पाठ हे । संस्कृत टीका में भी यही कर दिया गया E | 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अर्थ उलटा हो जाता | 


__ २, पीटसेन संस्करण में (साध्यमावे' पाठ हे । संस्कृत टीकामें भी यही कर दिया गया है । 
किन्तु विचार aga Ae पाठ रखने-पर अर्थ उलटा दो जाता है । 
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न हि स्वभावप्रतिवन्धे सत्येकल्य निरत्तावप- 
रस्य नियमेन fata: | 
सुवभावप्रतिवन्धक्रे होनेपर एककी Rafat दूसरेकी निव्रति नियमसे नहीं होती । 
स च द्विमकारः। सर्वस्य तादारम्यलक्ष णस्तदुत्पत्ति- 
लक्षणश्रेत्युक्तम्‌ | 
वह स्वभावप्रतिवन्ध ( सव प्रतिवद्धका ) दो प्रकारका होता है-- 
तादात्म्यलक्षण और तदुत्पत्तिलक्षण | 
तेन हि fate कथयता प्रतिबन्धो दर्शनीयः । 
[ स्वभावप्रतिवन्ध होनेपर निवर्त्यनिवर्तकभावके होनेके कारण से ] [ वह साध्यकी 
Rafat साधनकी ] निद्त्तिको कहनेवाले [ निवर्त्यनिवतकमे ] प्रतिवन्धको देखे । 
तस्मा्नितृत्ति वचनमा्षिपप्रतिवन्धोषदशनमे्च भवति | 
[ साघनके aad प्रतिवद्ध होनेसे साध्यकी fale होनेपर साधनकी निवृत्ति भी 
हो जाती है ] अतएव [ साध्यकी नित्रत्तिमें साधनकी ] निश्‍तिंका कहना उस प्रतिवन्ध 
का दिखलाना ही हो जाता है । 
यञ्च प्रतिबन्धोपद्शेनं तदेवार्वयवचनधित्येक्ेनापि वाक्येनान्ध- 
यशुखेन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तेन सपश्षा्पक्षयोलिङ्कस्य सदस- 
TABATA कृतं भवतीति नावश्यवाक्यद्वयघरयोणः | 
और चह प्रतिवन्धोपदर्शन ही ( प्रतिवन्ध का दिखलाना ही ) न्वयवचन है । 
इस प्रकार प्रयोग किये हुए एक ही अन्वयमुख अथवा व्यतिरेकमुख वाक्यसे सपक्षमें 
लिङ्गका सत्त्व अथवा असत्त्व कहा जाता हे । इस प्रकार दो TAS प्रयोगकी कोई 
आवश्यकता नहीं रहती । 7 
अनुपलब्धावपि यत्सदुपलव्धिलक्षणमाप्तं तदुपलभ्यत AAS- 
पलभ्यमानं तादशमस्तदिति भतोतेरन्वयसिद्धि । 
अल्लुपलब्धिमें भी जो उपलब्धिलक्षणप्राप्त हे वह उपलब्ध होता ही है” ऐसा 
कहने पर उसी प्रकारका अलुपलभ्यमाव ( न मिलनेचाला ) पदार्थ असत्‌ हे' ऐसी 
प्रतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि हो जाती है । 
दरयोरप्यनयोः प्रयोगे$वश्यं पक्षनिदेशः । 
इन दोनो waa पक्षका निर्देश ( कहना ) अवश्य होना चाहिये । i 
यस्मात्साधस्यवत्मयोगेर्शपे यहुपलब्धिलक्षणप्राप्तं 
सन्नोपलभ्यते सो5सदुव्यवहारविषय! | 
क्योंकि साधर्म्यवत अयोगमें भी जो उपलब्धिलक्षणश्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध 
नहीं होता वह असत्‌ व्यवहारका विषय है। ri 
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चैधम्यवतः प्रयोगो यत्सदुपलब्धिलक्षणप्राप्त तदुपल्भ्यत एव | 
यथा नीलादिविशेषः । न चेवमिहोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्थ सत उप- 
लब्धिर्घटस्येत्यनुपलब्िप्रयोगः | 
चेघम्येवत्‌ का प्रयोग नाई । अ 

जो सत्‌ और उपलब्धिलक्षणप्राप्त होता है वह अवश्य उपलब्ध होता है। जेसे-- 
नील आदि विशेष । उसी प्रकार यहाँ उपलंब्विलक्षणप्राप्त सत्‌ घटकी उपलब्धि नहीं 
है । अतएव यह अनुपलब्धि प्रयोग है । 

असत्यनित्यत्वे नास्ति सत्त्वपुत्पत्तिमत््वं STRAT वा | 
असच्च शब्द उत्पत्तिमान्कृतको वेति स्वभावदेतोः प्रयोगः | 

[ स्वभावहेतुके वैघम्यंप्रयोगको कहते हैं--] 

नित्यत्व (साध्य ) का अभाव होने पर भी सत्व, उत्पत्तिमत्व अथवा कृतकत्व नहीं 
हो सकते | शब्द असत्‌ होते हुए भौ उत्पत्तिमान्‌ तथा कृतक होता है, यह स्वभावहेठु 
का प्रयोग है । 

mea न भवस्येव धूमोऽत्र चास्पीति काय हेतोः प्रयोग! । 
अभि के न होने पर धूम भी नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ है ( अर्थात्‌ अभिके 
न होनेसे धूम नहीं है ) । यह कार्यहेतु का प्रयोग हे । 
sa aA 0A tia 
साधस्थेणापि हि प्रयोगेऽर्था ट्ंधस्यगतिरिति। अस्ति 
तस्मिन्साध्येनं हेतोरन्वयाभावात्‌ । 

साघम्यं ( अन्वय ) के प्रयोगसे Fad ( व्यतिरेक ) अर्थात्‌ ही आ जाता है । 
क्योंकि व्यतिरेकक्रे अभावमें हेतुका साध्यसे अन्वय न हो सकेगा । 

( व्याप्तिके दो भेद हैं । एक अन्वयन्यासि, दूसरी व्यतिरेकव्याप्ति । एकके होने 
पर दूसरे का-नियमसे होना अन्वय है । जेसे-धूमके सद्भावमें अभिका सद्भाव अवश्य 
होनेके कारण धूमका अमिके साथ अन्वय है | एकके न होने पर दूसरेका भी 
नियमसे न होना व्यतिरेक दै । जेसे--अमिके अभावमें धूम का अभाव | 

`तथा वैधर्म्येणाप्यन्वयगति! | असति तस्मिन्स!ध्यो- 
भावे हेत्बभावस्यासिदधेः | 

उसी प्रकार Gerd ( व्यतिरेक्र ) से भी अन्वय स्वयं ही आ जाता है । क्योंकि 
श्रन्वयके न होनेपर साध्यके Baad हेतुका अभाव भी सिद्ध न होगा । 

१. पीटसंन संस्करण में “साध्ये न! पाठ है । संस्कृत टीका में भी यही कर दिया गया हुं । 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अर्थ उलटा हो जाता है । 


२, पीटसंन संस्करण में 'साध्यमावे” पाठ दै । संस्कृत टीकामें भी यही कर दिया गया है । 
किन्तु विचार aera यह पाठ रखने-पर अर्थ उल्टा हो जाता दै । 
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न हि स्वभावप्रतिवन्थे सत्येकल्य निट त्तावप- 
wa नियमेन निवृत्तिः । 
स्वभावप्रतिवन्घके होनेपर एककी Rafat दूसरेकी नित्रत्ति नियमसे नहीं होती । 
स च द्विप्रकार! | सर्वस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुस्पतति- 
लक्षणथत्युक्तम्‌ | 
वह स्वभावप्रतिबन्ध ( सव प्रतिवद्धका ) दो प्रकारका होता दै 
तादात्म्यलक्षण और तदुत्पत्तिलक्षण | 
तेन हि fate कथयता प्रतिवन्थो दर्शनीयः । 
[ स्वभावग्रतिवन्ध होनेपर निवर्त्यनिवर्तकभाचके होनेके कारण से ] [ वह साध्यकी 
निदवत्तिमें साधनकी ] नितरत्तिको कहनेवाले [ निवर्यनिवर्तकमें ] प्रतिबन्धको देखे । 
तस्पान्निषत्तिबचनमाक्षिपषप्रतिवन्धोपदशे नमेव भवति | 
[ साघनके साध्यमें प्रतिवद्ध होनेसे-साध्यकी निवृत्ति होनेपर साधनकी निवृत्ति भी 
हो जाती हे ] अतएव [ साध्यकी नितरत्तिमें साधनकी ] RaRa कहना उस अतिवन्ध 
का दिखलाना ही हो जाता है । 
aq प्रतिबन्धोपदशेनं तदेवान्वयवचनमिस्येक्रेनापि वाक्येनाम्ब- 
aged व्यतिरेकझुखेन वा प्रयुक्तेन सपश्षा्पक्षयो लिङ्गस्य सदस- 
स्वर्यापनं कृतं भवतीति नावश्यवाक्यद्ृयपयोणः । 
ओर वह प्रतिबन्धोपद्शन ही ( प्रतिबन्ध का दिखलाना ही ) अन्वयवचन है । 
इस प्रकार प्रयोग किये हुए एक ही श्रन्वयसुख अथवा व्यतिरेकसुख वाक्यसे सपक्षमें 
RAZEI सत्व अथवा असत्त्व कहा जाता है । इस प्रकार दो चावयोके प्रथोगकी कोई 
आवश्यकता नहीं रहती । 
अनुपलब्धावपि यत्सदुपलब्धिलक्षणमाप्तं तहुपलभ्यत AgS- 
पलभ्यमालं ताइृशमसतदिति प्रतीतेरम्वयसिद्धिः । 
अल्लुपलब्धिमें भी A उपलब्धिलक्षणप्राप्त हे वह उपलब्ध होता ही है! ऐसा 
कहने पर उसी प्रकारका अलुपलम्यमान ( न मिलनेवाला ) पदार्थ असत्‌ हे' ऐसी 
प्रतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि हो जाती हे । 
दरयोरप्यनयोः प्रयोगे$वश्यं TAA | 
इन दोनो ATË पक्षका निर्देश ( कहना ) अवश्य होना चाहिये । s 
यस्पात्साधस्य वत्मयोगेडपि यदुपलाब्धलक्षणपाप्ते 
सन्नोपलभ्यते सो5सदुव्यवहारविषय! । 
क्योंकि साधर्म्यवत्‌ प्रयोगमें भी जो उपलब्धिलक्षणप्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध 
नहीं होता वह असत. व्यवहारका विषय है । _ 
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नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते 
सामर्थ्यादेव नेह घट इति भवति । 
‘get उपलब्घिलक्षणप्राप्त घट नहीं हे? ऐसा कहनेपर यहां घट नहीं हे? यह 
सामथ्यसे ही आ जाता है । 
तथा वैधस्यवत्मयोगेडपि “यः सहृव्यवहारविषय उपलब्धिलक्ष- 
UNG स उपलब्यत एव, न तथात्र ताइशो घट उपलभ्यत? 
इत्युक्ते सामर्थ्यादेव नेह सहृव्यवहारविषय इति भवति | 
उसी प्रकार वेधम्येवत्‌ प्रयोगमें भी 'जो सद्वयवहारका विषय और उपलब्धिलक्षण- 
आप्त है वह उपलब्ध होता ही हे इसी प्रकार यहां वेसा घट उपलब्ध नहीं है? यह 
कहनेपर सामर्थ्ये ही यहां पर घट सद्व्यवहारका विषय नहीं हे? यह हो जाता हे. । 
RET: पुनः पक्ष इति निर्देश्य; | 
अब पक्ष केसा होता हे? यह कहा जाता हे । 
स्वरूपेणैव स्वयमिष्ठोऽनिराङ्तः पक्ष इति। - 
जो स्वरूपसे ही स्वयं इष्ट और अनिराकृत हो उसे पक्ष कहते हैं । 
स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः । स्तररूपेणेवेति साध्यत्वेनेष्टी न 
साधनत्वेनापि । 
यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाज्ञुषत्वं हेतुः । 
स्वरूपसे इष्ट” शब्दसे TS साध्य बतलाया हे । स्वरूपसे ही साध्यरूपसे ही माना 
गया हे साधनरूपसे भी नहीं माना गया । 


Sf जंसे--शब्दक्री अनित्यताको साध्य करनेमें चाक्षुषत्व ( नेत्रसे उत्पन्न होना ) 
हेतु देना । 


.  शब्देइसिद्धल्वात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेवेष्ठं साधनत्वे 
नाप्यभिधानात्‌ । 
वह शाब्दमें असिद्ध होनेसे साध्य हे | उसको यहां केवल साध्य ही नहीं माना है | 
क्योंकि उसे साधन भी कहा हे । 
“स्वयं इस पदका समर्थन-- 
स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाइ | एतेन यद्यपि क्चि- 
sara स्थितः साधनमाह | तच्छास्रकारेण तस्मिन्‌ धर्मिण्यनेकधर्मा 
भ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन. वादिना धर्मः स्वयं साधयितुमिष्टः स एव 
* साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति | 


१=पीट्सन संस्करण'का 'निराकृतः? पाठ अशुद्ध है। 
२. Heda संस्करण का 'स्थितसाधनमाह? पाठ मारी सम्मति में अञुदध है । 
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जो eat वादीसे माना गया हो [ पक्ष वही होगा ] ( जो वादके समयमें साधनको 
कहे उसे वादी कहते हैं ) इससे galt वादी किसी ma स्थिर रहकर साधनको 
कहता है [ तथापि ] sa maak उस adit माने हुए अनेक धर्मीमें से भो वादी 
जिस धर्मको साधना चाहे बही साध्य होता हे, अम्य नहीं । 
इष? पदकी सार्थकता-- ; 
इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनशुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता 
सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदविकरणस्वा द्विवादस्य । 
वादीने विवादके द्वारा सिद्ध करनेकी इच्छा रखते हुए जिस अर्थमें साधन दिया 
है वह अर्थ वचनसे न कहा जानेपर भी साध्य हे, क्योंकि विवादका अधिकरण वही है। 
यथा पशर्था्ज्ुरादयः संघातस्याच्छयनासनाधङ्गवदिति। अत्रा- 
्मार्था इत्यचुक्तावप्यातमार्थतानेनोक्तमात्रमेब साव्यम्िस्युक्तं भबति | 
जेसे-चक्ष आदि पदार्थ ( दूसरेके लिये) हें । क्‍योंकि वह शयन, आसन 
आदि aa समान संघातङ्प हैं । यहां पर “suena ( आत्माके लिये ) यह न 
कहे जानेपर भी तात्पर्थसे निकलने वाली आत्मार्थता ही साध्य है, ऐसा कहा जाता है । 
“ग्रनिराकृत? इस पदका समर्थन 
अनिराकृत इति। एतर्लक्षण योगेऽपि थः aafiaga १ 
प्रत्यक्षासुमानप्रतीतिस्वव चनैर्निराक्रियते न स पक्ष इति मदशनाथस'। 
जिस अर्थको सिद्ध करना चाहते हैं उसमें उपयुक्त सब लक्षणांके होनेपर भी 
यदि वह प्रत्यक्ष, Baa, प्रतीति और स्ववचनसे निराकृत ( निराकरण किया 
हुआ ) हो तो वह पक्ष नहीं हो सकता । [ अनिराकृत पद ] यह. दिखलानेके लिये 
दिया गया है । 
तत्र प्रत्यक्षनिराकृतो यथा-अश्नावणः शब्द इति | 
प्रत्यक्षनिराकृत ( जिसका प्रत्यक्ष अ्रमाणसे निराकरण किया जावे )-¬ 
अैसे--शब्द्‌ कणे इन्द्रियका विषय नहीं है । 
अचुभाननिराकृतो यथा-निस्यः शब्द इति । 
अनुमाननिराकृत-- 
जैसे--शब्द्‌ नित्य है | हि 
प्रतीतिनिराकृतो यथा-अचन्द्रः शशीति । 
प्रतीतिनिराकृत =¬ ह 
जैसे--शशी चन्द्रशव्दका वाच्य नहीं है । 
स्ववचननिराकृतो यथा-नाचुमानं प्रमाणम्‌ | 


Sf ता क वसा 
१. Hada संस्करण में यहाँ विराम चि नहीं ca 
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नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते 
सामर्थ्यादेव नेह घट इति भवति । 
“यहां उपलब्धिलक्षणप्राप्त घट नहीं है? ऐसा कहनेपर यहां घट नहीं हे? थह 
सामथ्येसे हो आ जाता है । i 
à Ca - PN 
तथा वैधस्यवत्मयोगेडपि 'यः agaaa उपलब्धिलक्ष- 
णप्राप्तः स उपलभ्यत एव, न तथात्र ताइशो घट उपलभ्यत! 
इत्युक्ते सामर्थ्यादेव नेह सदुव्यवहारविषय इति भवति | 
उसी प्रकार वैधर्म्यवत्‌ प्रयोगमें भौ 'जो सद्वयवहारका विषय और उपलटिधलक्षणः 
ग्राप्त हे वह उपलब्ध होता ही हें इसी प्रकार यहां वसा घट उपलब्ध नहीं ह यह 
कहनेपर सामथ्यसे ही यहां पर घट सद्व्यवहारका विषय नहीं हे? यह हो जाता हे | 
कीदृशः पुन! पक्ष इति निर्देश्यः | 
अब पक्ष केसा होता हे? यह कहा जाता हे। 
-स्वरूपैणेव स्वयमिष्ठो उनिराकृतः पक्ष इति | 
जो स्वरूपसे ही स्वयं इष्ट और 'अनिराकृत हो उसे पक्ष कहते हैं । 
स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः | स्वरूपेणेवेति साव्यत्वेनेष्टी न 
साधनत्वेनापि | 
यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चालुपत्बं हेतुः 
स्वरूपसे इष्ट शब्दसे पक्षको साध्य बतलाया हे । स्वरूपसे ही साध्यरूपसे ही माना 
गया ह साघनरूपसे भी नहीं माना गया । 


= जसे--शब्दकी अनित्यताको साध्य करनेमें aga ( नेत्रसे उत्पन्न होना ) 
हेतु देना । 


शब्दे$सिद्धत्वात्साध्य॑ न yara साध्यत्वेनेवेष्ट साधनत्वे 

नाप्यभिधानात्‌ | 
वह शब्दमें असिद्ध होनेसे साध्य हे उसको यहां केवल साध्य ही नहीं माना है | 

क्योंकि उसे साधन भी कहा है । 
‘ert इस पदका समर्थन-- - 

स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह. । एतेन यद्यपि क्षचि- 
च्छास्रे स्थित; साधनमाइ | तच्छास्रकारेण तस्मिन्‌ धर्मिण्यनेकधर्माः 
भ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन. वादिना धर्म; स्वयं साधयितुमिष्टः स एव 
- साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति | 


tasted संस्करण का "निराकृतः? पाठं अशुद्ध दे l 
edie संस्करण का 'स्थितसावनमाह? पाठ इमारी सम्मति में अञ दै 1.. | 
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जो स्वयं वादीसे माना गया हो [ पक्ष वही होगा ] ( जो वादके समयमे साधनको 
कहे उसे वादी कहते हें ) इससे यद्यपि वादी किसी mat स्थिर रहकर साधनको 
कहता है [ तथापि ] उस maak उस धर्मीसें माने हुए अनेक धर्मीमें से भी वादी 
जिस घर्मको साधना चाहे चही साध्य होता है, अन्य नहीं । 
‘es’ पदकी सार्थकता-- 
इष्ठ इति यत्रार्थे विवादेन साधनशुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता 
सोऽलुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदथिकरशत्वा विवादस्य । 
चादीने विवादके द्वारा सिद्ध करनेकी इच्छा रखते हुए जिस अर्थेनें साधन दिया 
हे वह अर्थ वचनसे न कहा जानेपर भी साध्य है, क्योंकि विवादका अधिकरण वही है। 
यथा परार्था ज्ुरादयः संघातत्वाच्छयनासनाघङ्गघदिति। अत्रा- 
स्मार्था इत्यबुक्तावप्यास्मार्थतानेनोक्तमात्रमे्र साथ्यप्रिस्युक्त॑ भबति | 
जेसे--चक्षु आदि पदार्थ ( दूसरेके लिये) हें । क्योकि चह शयन, आसन 
आदि sath समान संघातरूप हें । यहां पर “आत्मार्थं ( आत्माके लिये ) यह न 
कहे जानेपर भी तात्पर्थसे निकलने वाली आत्मार्थता ही साध्य है, ऐसा कहा जाता है । 
‘afin इस पद्का समर्थन-- 
अनिराकृत इति। एतर्लक्षण योगेऽपि थः साधयिहुभिषठोऽप्यथः 
प्रत्यक्षालुपानप्रतीतिस्वव चनैर्निराक्रियते न स पक्ष इति प्रदेश नाथम्‌। 
जिस अर्थको सिद्ध करना चाहते हैं उसमें उपयुक्त सव लक्षणोंके होनेपर भी 
यदि वह प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रतीति और स्ववचनसें निराकृत ( निराकरण किया 


हुआ ) हो तो वह पक्ष नहीं हो सकता । [ अनिराक्ृत पद ] यह दिखलानेके लिये 


दिया गया है । रु 
तत्र प्रत्यक्षनिराकृतो यथा-अश्रावणः शब्द इति | 
प्रत्वक्षनिराकृत ( जिसका अत्यक्ष प्रमाणसे निराकरण किया जावे )-¬ 
असे--शब्द्‌ कणे इन्द्रियका विषय नहीं है । 
ग्रचुमाननिराकृतो यथा-नित्य) शब्द्‌ इति । 
अनुमाननिराकृत-- 
जैसे--शब्द नित्य है । 
प्रतीतिनिराकृतो यथा-अचन्द्रः शशीति | 
प्रतीतिनिराकृत=¬ द 
जैसे--शशी चम्द्रशब्दका वाच्य नहीं हे । 
स्ववचननिराकृतो यथा-नातुमानं प्रमाणम्‌ | 


१, पीटसँन संस्करण में यहाँ विराम चिह्न नहीं 21 
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स्वचचननिराकृत -- 
जसे--अघुमान प्रमाण नहीं हे । 
एतदेव तु यद्यसत्याथमन्यान्यसत्यार्थानि न दर्शितानि भवन्ति | 
यदि इसीको असत्याथ कहें तो अन्य चचन असत्याथ नही कहे जा सकते । 
इतिं चत्वार! पक्षाभासा निराकृता भवन्ति । 
इस प्रकार चारों पक्षाभास निराकरण किये जाते हे । 
सिद्धस्यासिद्धस्थापि साधनतवेनाभिमतस्य स्वयं वादिना तदा 
साथयितुमनिषठस्योक्तमात्रस्य निराकृतस्य च विपयंयेण साध्यस्तेनेव 
स्वरूपेणाभिमतो वादिन इष्टो ऽनिराकृतः पक्ष इति पक्षलक्षणमनवद्यं 
दशितं भवति । 
जो पदाथ सिद्ध ( विपरीत हेतुसे सिद्ध किया हुआ भी साध्य हो सकता है ) 
अथवा असिद्ध भी साघनरूपसे माना गया हो, तथा -स्वयंवांदीको अभिष्ट न हो और 
` उपरोक्त प्रत्यक्ष आदि निराक्ृतासे विपरीत हो तथावादीऊ द्वारा साध्य माना गया हो, 
तथा जो इष्ट और अनिराकृत हो वह पश्च होता है । यह पक्षका निर्दोष लक्षण है । 
त्रिरूपलङ्काख्यानं परार्थालुमानमित्युक्तम्‌ | 
इस प्रकार तरिरुपलिङ्गका अभिघानरूप परार्थानुमान कहा गया | 
तत्र त्रयाणां झूपाणामेकस्यापि झ्पस्यानुक्तो साधनाभास! | 
उक्तावप्यसिद्धौ संदेहे बा | 
` तीनों STS एकके भी न कहनेसे साघनाभास या हेत्वाभास हो जाता है। - 
[ अथवा तौनों रुपोंके | कहे जानेपर भी हेतुके असिद्ध होने या उसमें. संदेह दोनेसे 
ही हेत्वाभास हो जाता है । 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोरेकस्य - रूपस्य. धर्मिसम्बन्यस्यासिद्धौ 
संदेहे चासिद्धो हेत्वाभासः | porig es 
प्रतिपाथ और प्रतिपादकमेंसे धर्मीसम्वन्थी एकरूप ( प्क्षघर्मत्व ) के सिद्ध न 
होनेपर अथवा उसमें संदेह होनेपर असिद्धहेत्वाभास होता है । 
यथा अनित्यः शब्द इति साध्ये चाह्ुपलघुभयासिद्धम्‌ | 
जेंसे-- शब्द नित्य है, क्योंकि वह चाक्षुष ( agar विषय ) हे? में चाक्षुपत्व 


हेतु उभयासिद्ध है । ( जो वादी और प्रतिवादी दोनों के लिये असिद्ध हो उसे उभया 
सिद्ध कहते हैं ) 


१. पीरसँन संस्करण का 'निराक्कतः? पाठ अझुद्ध है । - 
3e dto सं० में यहाँ विराम न होने से हेत्वाभास सामान्य और असिद्ध द्वेत्वामास का 
लक्षण निकालने में बड़ी कठिनता पड़ती है 1 : 
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चेतनास्तरव इति साध्ये सर्वत्वणपहरणे मरणं प्रतिवायसिद्ध 
विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च तरुष्व- 
सम्भवात्‌ । 
रक्ष सजीव होते हैं, क्योंकि वह सब छालके उतर जाने पर मर जाते हैं ( सूख 
जाते हैं ) । इसमें दक्षका सव छालके उतर जाने पर मर जाना प्रतिवादी ( वौद्ध ) 
को श्रसिद्ध है । [ अतः यह प्रतिवाद्यसिद्ध हेत्वाभास हे । ] क्योंकि वौद्धदर्शन विज्ञान, 
इन्द्रिय और agè निरोध होनेको ही मरण मानता है, जिसका होना वृक्षम 
असम्भव È । 
अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमनित्यं वा सांख्यस्य 
स्वयं वादिनोऽसिद्धघ्‌ | 
सुख आदि अचेतन हैं, wai वह उत्पत्तिमाद अथवा अनित्य हैं” इसमें 
उत्पत्तिमत्व अथवा श्रनित्यत्व स्वयं चादौ अर्थात्‌ सांख्यक्रो ही असिद्ध है । [ अतः 
यह हेतु वाद्यसिद्ध है । ] 
- तथा स्वयं तदाश्रपणस्य दा संदेदेऽसिद्धः | 
तथा स्वयं उस साध्यवर्मीके संदिग्ध होनेसे हेतु संदिग्धासिद्ध भी हे । 
[अपने आप संदेह किये हुएका उदाहरण-- ] 
यथा वाष्पादभावन सादह्यमांना भूतसंघातोऽञ्षिसिद्धाबुपदिश्य- 
मानः संदिग्वासिद्ध! 
जेसे-- वाष्प आदि भावसे सन्देह किया हुआ gett आदिका समूह झग्निकी 
fae लिये प्रहण किये जानेपर 'संदिग्धासिद्ध हे । ( कहीं दूर पर धूल आदिको 
उड़ती हुई देखकर उसको धूम समझकर उससे अग्निको सिद्ध करने लगनेसे 


अभिप्राय है। ) 
[ आश्रयासिद्धका उदाहरण ]— 


यथेह fast मयूरः केक्रायितादिति । 
तदापातदेशविश्रमे | 
जेसे--इस aud मोर हे । क्योंकि इधरसे ही मोरंका शब्द आ रहा है । उस 
शब्दके आनेके रुथानमें विश्रम हो सकनेसे यह आश्रयणासिद्ध हे । 


धस्य सिद्धावप्यसिद्धो यथा सवगत आत्मेति साध्ये सबत्रो 
पलभमानणुणत्वस्‌। | 


धमीके सिद्ध होनेपर भी असिद्ध-- 
जैसे-- आत्मा संवंगत ( सवत्र व्याप्त ) हे! इस साध्यमें सवत्र उपलव्ध होनेका गुण 


असिद्ध ह । 
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स्ववचननिराकृत -- 

जेसे--अलुमान प्रमाण नहीं है । 

एतदेव तु यद्यसत्याथमन्यान्यसत्या्थानि न दशितानि भवन्ति | 
यदि इसीको असत्याथ कहें तो अन्य चचन असत्याथ नहीं कहे जा सकते । 
इति चत्वार! पक्षाभासा निराकृता भवन्ति | 
इस प्रकार चारों पक्षाभास निराकरण किये जाते हे 1 
सिद्धस्यासिद्धस्थापि साधनत्वेनाभिमतस्य स्वयं वादिना तदा 

साधयितुमनिष्ठस्योक्तमात्रस्य निराकृतस्य च विपर्ययेण साध्यस्तेनेव 
स्वरूपेणाभिमतो वादिन इष्टो ऽनिराक्कतः पक्ष इति पक्षलक्षणमनवद्यं 


दशितं भवति | 
जो पदार्थ सिद्ध ( विपरीत हेतुसे सिद्ध किया हुआ भी साध्य हो सकता है ) 
अथवा असिद्ध भी साघनरुपसे माना गया हो, तथा स्वयंवादीको अभिष्ट न हो और 
: उपरोक्त प्रत्यक्ष आदि निराङ्कतासे विपरीत हो तथावादीक द्वारा साध्य माना गया हो, 
तथा जो इष्ट और अनिराक्षत हो वह पक्त होता है । यह पक्षका निर्दोष लक्षण है । 
_ त्रिरूषलिङ्गाख्यानं परार्थातुमानमित्युक्तम्‌ । 
इस प्रकार त्रिरुपलिङ्गका अभिधानहूप परार्थाचुमान कहा गया | 
तत्र याणां रूपाणामेकस्यापि SAAT Tal साघनायासः | 


उक्तावप्यसिद्धो संदेहे बा | 

तीना रूपासेंसे एकके भान कहनेसे साघनाभास या हेत्वाभास हा जाता è l 

[ अथवा तीनों रूपोंके ] कहे जानेपर भी हेतुके असिद्ध दोने या उसमें संदेह होनेसे 
ही हेत्वाभास हो जाता है 1 

प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोरेकस्य  रूपस्य.. धर्मिसम्बन्धस्यासिद्धौ 


संदेहे चासिद्धो हेत्वाभास; | 

प्रतिपाद्य और ग्रतिपादकमेंसे धंर्मीसम्बन्धी एकरूप ( प्रक्षधर्मत्व )के सिद्धन 
दोनेपर अथवा उसमें संदेह होनेपर असिद्धहेत्वाभास होता है । 

यथा अनित्य? शब्द इति साध्ये चाज्ुपत्वश्चुभयासिद्धम्‌ | 

जेसे--'शब्द अनित्य है, क्योंकि वह चाक्षुप ( agar विषय ) है? में चाश्चुषत्व 

हेतु उभयासिद्ध है । ( जो वादी और प्रतिवादी दोनों के लिये असिद्ध हो उसे उभया 
द्ध कहते हैं ) l 

१. deda संस्करण का 'निराकृतः' पाठ अशुद्ध दे । - 

२..पी० सं० में यहाँ विराम न होने से हेत्वाभास सामान्य और असिद्ध देत्वामास का 
लक्षण fined में बड़ी कठिनता पड़ती है। : :. 
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चेतनास्तरव इति साध्ये सर्वत्वगपहरणे मरणं प्रतिवायसिद्ध 
विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च तरुष्व- 
सम्भवात्‌ | 
‘aa सजीव होते हैं, क्योंकि az सब छालके उतर जाने पर मर जाते हैं. ( सूख 
जाते हैं )। इसमें वृक्षका सव छालके उतर जाने पर मर जाना प्रतिवादी ( बौद्ध) 
को असिद्ध है । [ अतः यह्‌ प्रतिवाद्यसिद्ध हेत्वाभास हे । ] क्योंकि बौद्धदर्शन विज्ञान, 
इन्द्रिय और आयुके निरोध होनेको ही मरण मानता है, जिसका होना वृक्षासें 
असम्भव है । 
अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमनिस्यं वा सांख्यस्य 
स्वयं वादिनोऽसिद्धध्‌ | 
सुख आदि अचेतन हैं, क्‍योंकि वह उत्पत्तिमान अथवा अनित्य हे? इसमें 
उत्पत्तिमत्व अथवा अनित्थत्व स्त्रथं वादी अर्थात्‌ सांख्यक्रो ही असिद्ध है । [ अतः 
यह हेतु वायसिद्ध है । ] 
तथा स्वयं तदाश्रयणर्य वा संदेहेंडसिद्ध! | 
तथा स्वयं उस साध्यधर्माके संदिग होनेसे हेतु संदिग्घासिद भी हे । 
[ अपने आप संदेह किये हुएका उदाहरण -- ] 
यथा वाष्पादिभावेन सं दिह्यमानो भूदसंघातोऽन्निसिद्धादुपदिश्य- 
मानः संदिण्चासिद्धः | 
जेसे--वाष्प आदि was सन्देह किया हुआ get आदिका समूह अग्निकी 
सिद्धिके लिये ग्रहण किये जानेपर 'संदिग्धासिद्ध हे । ( कहीं दूर पर धूल आदिको 
उड़ती हुई देखकर उसको धूम समझकर उससे अग्निको सिद्ध करने लगनेसे 


अभिप्राय हे । ) 
[ mankan उदाहरण ]-- 


यथेह निकुञ्जे मयूरः केकायितादिति । 
तदापातदेशविभ्नमे | 
जेसे--इस निकुछमें मोर हे । क्योंकि इधरसे ही भोरका शब्द आ रहा है । उस 
शब्दके आनेके रुथानमें विश्रम हो सकनेसे यह आश्रयणासिद्ध हे । 
ta a Q x © 
धस्य सिद्धावप्यसिद्धो यथा सवगत आत्मेति साध्ये aqai- 
पलभमानणुणत्वस्‌ | 
धर्मीके सिद्ध होनेपर भी असिद्ध-- 
जैसे-- आत्मा सर्वगत ( सर्वत्र व्याप्त ) हे? इस साध्यमें सर्वत्र उपलब्ध होनेका गुण 
alte है । 
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एतौ च साध्यविपर्ययसाधनाद्विरद्धौ । 
यह दोनों साध्य ( नित्यत्व ) के विपरीत ( अनित्यत्व ) का साधन BUR 
विरुद्ध हैँ । 
तत्र च तृतीयोऽपीष्ठविघातङृदविरुदः | 
एक तीसरा इष्टविघातळृत्‌ विरुद्ध भी है। 
यथा परार्थाश्रक्ञुरादयः संघातस्वाच्छयनाशनायङ्गबदिति । 
जैसे--चक्षु आदि परार्थ हैं । क्योंकि वह शयन, रसन आदि पुरुषके उपभोगके 
आज्ञोके समान संघात ( परमाणुसंचितिहप ) हैं । 
तदिष्ठासं हतपराथ्य विपर्ययसाधनाह्रिद्ध: । 
ag [ वादी सांख्यके ] इष्ट असंहत ( विषय ) की परार्थताके विपरीत को साधन 
करनेसे विरुद्ध है । 
स इह RAR: ! 
चह यहां क्‍यों नहीं कहा गया १ 
o अनयोरेवान्तर्भावात्‌ । 
क्योंकि उसका इन दोनोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । 
न ह्ययमाभ्यां साध्यविषय यसाधनत्वेन मिद्यते | 
क्योंकि यह इष्टविघातकृत्‌ इन दोनों देतुओंसे साध्यविपर्ययसाधनताकी अपेक्षा 
भिन्न नहीं है । 
न हीष्टोक्तयो! साध्यत्वेन कश्चिद्विशेषः इति gat रूपयोरेकस्या- 
सिद्धावपरस्या च संदेहेडनेकान्तिक! । 
क्योंकि इष्ट और उत्तमें [ एक दूसरेका साध्य होनेसे ] कोई विशेष नहीं है । 
अतएव दो रूपॉमेसे एकके 'ग्रसिद्ध होने तथा दूसरेके संदिग्ध होनेसे अनेकान्ति- 
कता आती है । 
यथा वोतरागः कश्चित्सवज्ञो वा वक्तृत्वादिति 
् व्यतिरेकोऽत्रासिद्धः | सं दिगधोऽन्वयः | 
` जेसे--कोई वीतराग अथवा सर्वज्ञ है, क्योंकि वह वक्ता है। यहाँ पर व्यतिरेक 
असिद्ध और अन्वय संदिग्ध दै । 
स्व ्वीतरागयो विध्रकर्षाद्वचनादेस्तत्र सत्त्वमसत्त्वं वा संदिग्धः 
मनयोरेव द्यो रूपयोः संदे देऽनेकान्तिकः । . 
` सर्वज्ञ और वीतरागे विप्रकर्ष ( दूर ) होनेसे वहाँ वचन आदिका होना या न 
होना संदिग्ध है। अतएव इन दोनों STE संदेह BAB वक्तृत्व हेतु अनेकान्तिक है | 
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सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्त्वादिति | 
जेसे-जोवित शरीर आत्मासहित है, क्योकि उसमें प्राण आदि हैं । ' 
न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्यो राशिरस्ति । जीं 
यत्र प्राणादिवतते | 
सात्मक और निरात्मकसे भिन्न ऐसी कोई राशि नहीं है जहां प्राण आदि हों । 
आस्मनो दृत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सर्च संग्रहात्‌ | 
आत्माके सद्भाव और 'अभावसे सवका संग्रह करनेसे [ अन्यराशिका अभाव है ।] 
नाप्यनयोरेकत्र छृत्ति निश्चयः | 
इन दोनों [ सात्मक और निरात्मक ] में एक स्थानमें सद्भावका निश्चय नहीं हे । 
सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन बा. प्रसिद्धे ्राणादेरमिद्िः । 
क्योंकि areas अथवा निरात्मक रूपसे प्रसिद्ध होनेसे प्राण झादिकी असिद्ध 
हो जावेगी । | 
तस्पाजीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः | 
अतएव प्राण आदि जीवितशरीर-सम्बन्धी हैं । 
सात्मकाद नात्मकाचच TATA TT AAAS: । 
क्योंकि सात्मक और निरात्मक सबसे व्यात्रत्त होनेसे असिद्ध है । 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्वेति | एकात्मन्यप्यसिद्धे! । 
उसका न तो उन दोनोंसे व्यतिरेक और न अन्वय ही है । क्योंकि वह ( दोनों ) 
एक आत्मामे भी सिद्ध नहीं हो,सकते । 
नापि सात्मकान्निरास्मक्ाचच तस्यान्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्वयः। 
सात्मक और निरात्मकसे भी उसके अन्वय और व्यतिरेके अभावका निश्चय 
नहीं होता । 
` एकाभाव निश्चयस्यापराभावनान्तरीयकत्वात्‌ । 
क्योंकि एक के अभावका निश्चय दूसरेके अभावके निश्चय का अव्यभिचारी होता है। 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेद रूपत्वात्‌ | 
क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक अन्योन्यव्यवचछेद ल्प हैं। 
अत एवान्बयव्यतिरेकयोः सन्हेहादनेकान्तिक! । 
अतएव अन्वय और व्यतिरेकं ake होनेसे अनैकान्तिक है । 
साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌ | 
क्योंकि इससे साध्य और उसके विरोधीके निश्चयका अभाव है! 
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एतौ च साध्यविपर्य यसाधनादिस्द्धों । 
यह दोनों साध्य ( नित्यत्व ) के विपरीत ( नित्यत्व ) का साधन करनेसे 
विरुद्ध हैं । l 
तत्र च वृतीयोऽधीष्टविघातङदविरुद्ः । 
एक तीसरा इष्टविघातकृत्‌ विरुद्ध भी है । 
यथा परार्थाश्च्नुरादयः संघातस्वाच्छयनाशनायङ्गबदिति 
जेसे--चक्षु आदि परार्थ हें । क्योंकि वह शयन, आसन आदि ga उपभोगके 
अज्ञोके समान संघात ( परमाणुसंचितिरूप ) हैं। 
तदिष्ठासं हतपराथ्ये विपये यसाधनाहिरुद्ध) | 
ag [ वादी सांख्यक्रे ] इष्ट असंहत ( विषय ) की परार्थताके विपरीत को साधन 
करनेसे विरुद्ध है । 
स इह कस्मान्नोक्त ! 
वह यहां क्‍या नहीं कहा गया १ 
__ अनयोरेवान्त्भावात्‌ | 
क्योंकि उसका इन दोनोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । 
न ह्ययमाभ्यां साथ्यविपय यसावनत्वेन भिद्यते | 
क्योंकि यह इष्टविघातकृत्‌ इन दोनों देतुओंसे साध्यविपर्ययसाधनताकी अपेक्षा 
भिन्न नहीं है । 
न दी्ठोक्तयोः साध्यत्वेन कश्चिद्विशेषः इति gat रूपयोरेकस्या- 
सिद्धावपरस्या च संदेहेऽनेकान्तिकः । 
क्योंकि इष्ट और oat [ एक दूसरेका साध्य aaa] कोई विशेष नहीं है । 
अतएव दो Shas एकके असिद्ध होने तथा दूसरेके संदिग्ध FAR अनेकान्ति- 
कता आती है । 
यथा बोतरागः कशथ्चित्सवज्ञो वा वकतृत्वादिति 
व्यतिरेकोऽत्रासिद्धः | सं दिग्घोऽन्वयः | 
` जेसे--कोई वीतराग अथवा सर्वज्ञ है, क्योंकि वह वक्ता है। यहाँ पर व्यतिरेक 
असिद्ध और अन्वय संदिग्ध दै । 
सबङ्गवोतरागयो विप्रकर्षद्वचनादेस्तत्र सत्तमसत्त्वं वा संदिग्ध- 
मनयोरेव द्वयो रूपयोः संदे हेऽनेकान्तिकः । . 
` सर्वज्ञ और चीतरागके विप्रकर्ष ( दूर ) होनेसे वहां वचन आदिका होना या न 
होना संदिग्ध है । अतएव इन दोनों रूपोर्मे संदेह AAI वक्तूत्व हेतु अनेकान्तिक R | 
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सात्मक जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति | 
जेसे--जोवित शरीर आत्मासहित है, क्योंकि उसमें प्राण आदि हैं । | 
न हि सात्मकनिरात्मकास्यामन्यों राशिरस्ति | # 
यत्र प्राणादिवतते | 
सात्मक और निरात्मकसे भिन्न ऐसी कोई राशि नहीं है जहां प्राण आदि हों । 
आत्मनो हत्तिव्यवस्छेदा[स्यां सर्वसंग्रहात | 
आत्माके सद्भाव और अभावसे सवका संप्रह करनेसे [ अन्यराशिका अभाव है ।] 
नाप्यनयोरेकत्र हृत्तिनिश्वय) | 
इन दोनों [ सात्मक और निरात्मक ] में एक स्थानमें सद्भावका निश्चय नहीं है । 
सात्मकत्वेन निशत्मकल्वेन घा. सिद्धे प्राणादेरमिद्धिः | 
क्योंकि सात्मक अथवा निरात्मक खूपसे प्रसिद्ध होनेसे प्राण ala असिद्धि 
हो जावेगी । l 
तस्पाजीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः | 
अतएव प्राण आदि जीवितशरीर-सम्बन्धी हैं । 
सात्मकादनात्मकाच स्वस्पाहयाहतलेनासिद्धे: । 


क्योंकि सात्मक और निरात्मक सबसे व्यावृत्त होनेसे असिद्ध है । 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्देति | एकात्मन्यप्यसिद्धे! । 
उसका न तो उन दोनोंसे व्यतिरेक और न अन्वय ही दै । क्योंकि वह ( दोनों ) 
एक 'आत्मामें भी सिद्ध नहीं हो ,सकते | 
नापि सात्मकान्निरात्मक्ाचच तस्यान्दयव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः। 
सात्मक और निरात्मकसे भी उसके अन्वय और व्यतिरेकके अभावका निश्चय 
नहीं होता | 
` एकाभाव निश्चयस्यापराभावनान्तरीयकत्वात्‌ । 
क्योंकि एक के अभावका निश्चय दूसरेके अभावके निश्चय का अव्यभिचारी होता है। 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेद रूपत्वात्‌ | 
क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक अन्योन्यव्यवच्छेद ल्प हैं। 
अत एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्हेहददनकान्तिकः | 
अतएव अन्वय और व्यतिरेकमें सन्देह होनेसे अनैकान्तिक दै । 
साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌ । . 
क्योंकि इससे साध्य और उसके विरोधीके निश्यका अभाव है। 
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. a act च द ५ 
एवं त्रयाणां रूपाणामेकेकस्य टयो योरा रूपयोरत्िद्धौ संदेहे 
च यथायोगपसिद्धविरुद्धानेकार्तिकाखयो हेस्वाथासा! | 
इस प्रकार तीनों रूपोमें से एक २ अथवा दो २ रूपों के असिद्ध अथवा सन्दिउध 
होने पर यथायोग असिड, विरुद्ध और अनेकान्तिक ये तीन हेलाभास होते हैं । 


विरुद्वाव्यभिचार्यपि संशयहेतुरुक्त: | स इह कस्मान्नोक्तः ? 
( शांका ) विरुद्धा*्यमिचारी भी संशयका कारण क्या गया है। उसको यह क्यों 
नहीं कहा १ 
( जो हेत्वन्तरसे सिद्ध किये हुए के विरुद्ध होता है वह व्यभिचारकों प्राप्त नहीं 
होता । वही विरद्रायभिचारी है। अथवा जो विरुद्ध होते हए अन्य साधनसे सिद्ध 
किये हुए घर्मके विरुद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वह अपने साध्यसे व्यमिचरित 
न a विरदराव्यमिचारी होता है । जेसे हेत्वन्तर धूमसे सिद्ध किये हुए अभियुक्त 
पवेत के जलयुक्त तालाव विरुद्ध दै । अतएव तालाव पर्वत में न्यभिचरित नहीं a 
सकता । अथवा जो विरुद्ध होते हुए अन्य साधन धूम से सिद्ध किये हुए धर्म अग्नि 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमें satan हो वह अपने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विरुद्धाव्यभिचारी है। ) 
अनुमानविषयेज्स॑ भवाव्‌ । 
( उत्तर ) अनुमान के विषय ( त्रेरूप्य ) में असम्भव होनेसे उसका कथन यहाँ 
नहीं किया गया हे। 
. 8 c ` 
न हि संभवोऽस्ति कायस्वभावयोरुक्तलक्षणयोरनुपलम्भस्य च 
विरुद्धतायाः | न चान्योऽव्यभिचारी | 
क्योंकि उक्त लक्षण ( त्रेरूप्य ) वाले कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भ की विरुद्धता 
सम्भव नहीं है । और [ उनसे भिन्न ] अन्य कोई अव्यभिचारी भी नहीं है, [ अतएव 
welt हेतुता है। ] ह 
[ तब आवार्य दिग्नागने इस हेतुदोषको किस स्थल पर कहा है ? इसके लिये 
कहते हैं-- ] 
च 
तस्मादवस्तुद्श नवलप्रहत्तमागपाश्रयमनुमानमाश्रित्य तदर्थ- 
विचारेषु विरुद्धाव्यभिचारी साधनदोष उक्त? । 
रर अवस्तु के दशन के बलसे प्रवृत्त हुए आगमाश्रय अनुमानका आश्रय लेकर उसके 
अथके विचारोंमें विरुद्धान्यभिचारी साधन दोष कहा है। 
शाखकाराणामर्थषु भ्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोपसंहारसंभवात्‌ । 


~ f Sn ` ` ~ 
oe wat आन्ति हो जानेसे mana विपरीतको स्वभाव कह देना 
सम्भव हे । च E न 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS Se Ss 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
न्यायबिन्दु २४ 


न ह्यस्य सम्भवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकरार्येपूपलम्मेषु | 
यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति और आत्मकायों के उपलम्भ में सम्भव नहीं है । 
तत्रोदाइरणं यत्सव देशावस्थितेः स्वसस्बन्धिभिः सम्बध्यते 
तर्सव गतं यथाकाशमभिसं वध्यते सव देशावस्थितेः स्वसम्बन्धिभि- 
युगपत्सामाम्यमिति । 
इसका उदाहरण--जो सवंदेशार्वास्थत ( सतर स्थानों में रहने वाले) अपने 
सम्बन्धियों से सम्बन्धित होता है वह सवगत है । जेसे--आकाश सर्वदेशावस्थित 
स्वसम्वन्धियां से एक साय सामान्य ही सम्वन्धित होता है। 
तत्संबन्धिस्रभातमात्राचुवन्धिनी तहेशसंनिदितस्त्रभावता | 
तहेशसंनिहितस्वभावता तत्सम्वन्धिरुवभावमात्रकों कारण करने वाली है । 
न fe at यत्र नास्ति स तहेशमात्मना व्याप्नो- 
तीति स्वभावहेतुधयोगः | 
जो जहाँ पर नहीं दै वह उस प्रदेशको अपने द्वारा व्याप्त भी नहीं करता? यह 
स्वभावहेतु का प्रयोग है । 
द्वितोयोऽपि प्रयोगो यहुपलब्धिलक्षणप्राप्त सन्नोपलभ्यते न 
तत्तत्रार्ति | तद्यथा कृचिदविद्यमानो घटः | 
दूसरा प्रयोग--जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता वदद 
वहाँ पर नहीं है । जेसे--कहीं अविद्यमान घट । 
नोपलभ्यते चोपलब्धिलक्षणप्राप्त सामान्यं व्यकस्यन्तरालेख्विति | 
व्यक्तियों के अन्तराल में उपलब्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलब्ध नहीं होता । 
अयपनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविरुदधार्थ- 
साधनादेकत्र संशयं जनयतः | 
यह अजुपज्म्भप्रयोग और स्वभाव परस्पर.विरद्ध अर्थको साधन करने से एक 
स्थान में संशय को उत्पन्न करते हैँ । 
त्रिरूपो हेतुरुक्तः | 
इस प्रकार त्रिरुप हेतु कह दिया । 
तावतवाथप्रतातन पृथरदृष्ठान्ता नाम साधनावयव। काश्चत्‌ | 
तेन नास्य लक्षणं पृथगुच्यते, गताथत्वात्‌ | 


१. पी० सं० में “न? नहीं है । डाक्टर शतीशचन्द्र विद्याभूषण के ळेखसे विदित होता है 
कि न्यायरिन्दु के तिब्बती भाषा के अनुवाद में “न? है । .हमःरी सम्मति में भी यहाँ इसका 


tat आवश्यक है। 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२४ भाषाटीका सहित 


एवं त्रयाणां रूपाणापेकेकस्य द्वयो योर्ज रूपयोरकिद्धौ संदेहे 
q यथायोगमसिद्धविरुद्धानेकारितिकास्रयो हेत्वाभासाः | 

इस प्रकार तीनों रुपोमें से एक २ अथत्रा दो २ रूपों के असिद्ध अथवा सन्दिग्ध 

होने पर यथायोग असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक ये तीन हेत्वाभास होते हैं । 
विरुद्धाव्यभिचाय पि संशयहेतुरुक्तः | स इह कस्मान्नोक्तः ९ 

( शंका ) विरुद्दाः्यमिचारी भी संशय्रका कारण कट्टा गया है। उसको यह क्यों 
नहीं कहा ? 

(जो हेत्वन्तरसे सिद्ध किये हुए के विरुद्ध होता है वह व्यभिचारको प्राप्त नहीं 
होता । वही विरुद्वायभियारी है। अथवा जो विरुद् होते हए अन्य साधनसे सिद्ध 
किये हुए धर्मके विरुद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वह अपने साध्यसे व्यमिचरित 
न होनेसे विरद्राव्यभिचारी होता है । जैसे Barat धूमसे सिद्ध किये हुए श्रभियुक्त 
पर्वत के जलयुक्त तालाव विरुद्ध है । mag तालाव पर्वत में व्यभिचरित नहीं हो 
सकता । अथवा जो विरुद्ध होते हुए अन्य साधन धूम से सिद्ध किये हुए धर्म अग्नि 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमें अत्रयभि वारी हो वह अपने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विरुद्धाव्यभिचारी है। ) 

अनुमानविषयेष्स भवात्‌ । 

( उत्तर ) अनुमान के विषय ( त्रेरूप्य ) में असम्भव होनेसे उसका कथन यहाँ 

नहीं किया गया हे। i l 
न हि संभवोऽस्ति कार्यस्वभावयोरुक्तलक्षणयोरलुपलम्भस्य च 
विरुद्वतायाः | न चान्योऽव्यभिचारी | हक 

क्योंकि उक्त लक्षण ( त्रेरूप्य ) वाले कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भ की विरुद्धता 
सम्भव नहीं है । और [ उनसे भिन्न ] अन्य कोई अव्यभिचारी भी नहीं है, [ अतएव 
sages] = . 

[ तब श्राचार्य द्ग्नागने इस हेतुदोषको किस स्थल पर कहा है ? इसके लिये 
कहते हैं-- ] s 

agaaga श्रित्य तदर्थ- 

विचारेषु विरुद्धाव्यभिचारी साधनदोष उक्तः । 

श्रवस्तु के दर्शन के बलसे प्रदत्त हुए आगमाश्रय अंचुमानका आश्रय लेकर उसके 
अर्थके Patt विरुद्धाव्यसिचारी साधन दोष कहा है । 
शास्नकाराणामर्थषु श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोपसंहारसंभवात्‌ | 


क्योंकि अर्थमें भ्रान्ति हो जानेसे Masta विपरीतको स्वभाव कह देना 
o T ms 
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न ह्यस्य सम्भवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकरार्यपूपलम्मेपु | 
यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति और आत्मकायों के उपलम्भ में सम्भव नहीं है । 
तत्रोदाहरणं यत्सवदेशावस्थिते! स्वसम्बन्धिभिः सम्वध्यते 
त्सव गतं यथाकाशमभितंबध्यते सवदेशावस्थितेः स्वसम्वन्धिभि- 
युंगपत्सामान्यमिति | 
इसका उदाहरण--जो imala (सब्र स्थानें में रहने वाले) अपने 
सम्बन्धियों से सम्बन्धित होता है वह aama है । जेप्ते--आक्राश सर्वदेशावस्थित 
samaa से एक साय सामान्य ही सम्बन्धित होता है । 
तत्संबन्धिस्त भावमात्रानुवन्धिनी तहेशसंनिहितस्थभावता । 
तद्देशसंनिहितस्वभावता तत्सम्वन्थिस्वभावमात्रको कारण करने वाली है । 
न fe यो यत्र नास्ति स तहेशपात्मना व्याप्नो- 
तीति स्वभावहेतुभरयोग | 
जो जहाँ पर नहीं है वह उस प्रदेशको अपने द्वारा व्याप्त भी नहीं करता? यह 
स्वभावहेतु का प्रयोग है । 
द्वितोयोऽपि प्रयोगो यहुपल्लब्धिलक्षणप्राप सनोपलभ्यते न 
तचत्रास्ति | तद्यथा छचिदविध्यमानो घट! 
दूसरा प्रयोग--जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता वह 
वहा पर नहीं है । जेसे-कहीं अविद्यमान घट । 
नोपलभ्यते चोपलब्पिलक्षणप्राप्तं सामान्यं व्यवत्यन्तरालेब्विति | 
व्यक्तियों के अन्तराल में उपलब्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलब्ध नहीं होता । 
JIJIA İN: स्त्रभावश्च परस्परविरुद्धार्थ- 
साधनादेकत्र संशयं जनयतः | 
यह अनुपतम्भप्रयोग और स्वभाव परस्पर.विरद्ध अर्थक्रो सावन करने से एक 
स्थान में संशाय को उत्पन्न करते हैँ । 
त्रिरूपो हेतुरुक्तः | 
इस प्रकार त्रिरूप हेतु कह दिया । 
तावतंवाथप्रतातन पृथररष्टान्ता नाम साधनावयव। कश्चित्‌ l 
तेन नास्य लक्षणं पृथगुच्यते, गताथत्वात्‌ | 
१. पौ० सं० में “न? नहीं है । डाक्टर शतीशचन्द तरिद्याभूषण के लेखसे विदित होता है 
कि न्यायरिन्दु के तिब्वती भाषा के अनुवाद में “न? है। gaat सम्मति में भी यहाँ इसका 
होना आवश्यक है। 9 
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एवं त्रयाणां रूपाणामेकेकस्य द्वयो ईयोर्र रूपयोरसिद्धौ संदेहे 
च यथायोगमसिद्वविरुद्धानेकार्तिकास्यो हेत्वाभासा! | 

इस प्रकार तीनों रूपोमें से एक २ अथवा दो २ रूपों के असिद्ध अथवा सन्दिउध 
होने पर यथायोग असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक ये तीन हेत्वाभास होते हैं । 

विरुद्धाव्यभिचाय पि संशयहेतुरुक्तः | स इह RAR: ? 

( शंका ) विरद्धा*्यमिचारी भी संशय्रका कारण कट्टा गया हे। उसको यह क्‍यों 
नहीं कहा ? 

( जो हेत्वन्तरसे सिद्ध किये हुए के विरुद्ध होता है वह व्यभिचारको प्राप्त नहीं 
होता । बही विरुद्दायभिवारी है । अथवा जो विरुद्ध होते हए अन्य साधनसे सिद्ध 
किये हुए धर्मके विरुद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वह अपने साध्यत्ते व्यक्षिचरित 
न दोनेसे विरद्राव्यभिचारी होता है । जेसे हेत्वन्तर धूमसे सिद्ध किये हुए अभियुक्त 
पचत के जलयुक्त तालाव विरुद्ध हे । अतएत्र तालाव पर्वत में व्यभिचरित नहीं हो 
सकता । अथवा जो विरुद्ध होते हुए अन्य साधन धूम से सिद्ध किये हुए धर्म अग्नि 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमें अञ्यभिचारी हो चह अपने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विरुद्धाव्यभिचारी है । ) 

अनुमानविषयेऽसं भवाद्‌ | 

( उत्तर ) अनुमान के विषय ( त्रेरूप्य ) में असम्भव होनेसे उसका कथन यहाँ 
नहीं किया गया है। 

न हि संभवोऽस्ति कार्यस्वभावयोरुकतलक्षणयोरनुपलम्भस्य च 
विरुद्धतायाः | न चान्योऽव्यभिचारी | 

क्योंकि उक्त लक्षण ( त्रेरूप्य ) बाले कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भ की विरुद्धता 


सम्भव नहीं है । और [ उनसे भिन्न ] अन्य कोई अव्यभिचारी भी नहीं है, [ अतएव 
salt हेतुता 21] : 


[ तब आचार्य दिरनागने इस हेतुदोषको किस स्थल पर कहा है? इसके लिये 
कहते हैं-- ] 
€ 
तस्मादवस्तुदश नवलमरृत्तमागमाश्रयमनुमानमाश्रित्य तदर्थ- 
विचारेषु विरुद्धाव्यभिचारी साधनदोष उक्त! । 
ig 
5 अवस्तु के दशन के बलसे प्रदत्त हुए आगमाश्रय अनुमानका आश्रय लेकर उसके 
अथके विचारोंमें विरुद्धाव्यभिचारी साधन दोष कहा है। 
VARNA श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोपसंहारसंभवात्‌ | 


v Cee x ~ ~ 
e wat आन्ति हो जानेसे शात्नक्ारोंका विपरीतको स्वभाव कह देना 
सम्भव हे । ; À pein 
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न ह्यस्य सम्भवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मक्रार्येपूपलम्मेचु | 
यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति और आत्मकार्यों के उपलम्भ में सम्भव नहीं है । 
तत्रोदाहरणं यत्सवंदेशावस्थितेः स्वसम्बन्धिभिः सम्वध्यते 
तत्सवंगतं यथाक्ाशमभिसंवध्यते सवदेशावस्थिते! स्वसम्वन्थिभि- 
युंगपत्सामान्यमिति । 
इसका उदाहरण--जो स्वदेशावस्थित (सत्र स्थानों में रहने वाले) अपने 
सम्बन्धियों से सम्बन्धित होता है वह सर्वगत है । जेसे--शक्राश सर्वदेशावस्थित 
स्वसम्वन्धियों से एक साथ सामान्य ही सम्बन्धित होता है । 
तत्संवन्धिस्र भावमात्रालु व न्धिनी तदशसानाहतस्त्रथावता । 
तद्देशसँनिदितस्वभावता तत्सम्बन्धिस्वभावमात्रको कारण करने वाली है । 
न हि यो यत्र नास्ति स तहेशपात्पना व्याप्नो- 
तीति स्त॑थावहेतुप्रयोगः | 
“जो जहाँ पर नहीं है वह उस प्रदेशको अपने द्वारा व्याप्त भी नहीं करता! यह 
स्वभावहेतु का प्रयोग है । 
द्वितोयोऽपि प्रयोगो यहुपलब्धिलक्षणप्राप्त सन्नोपलभ्यते न 
तत्तत्रारित | तद्यथा कचिदबिचमानो घट! 
दूसरा ्रयोग--जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता वह 
वहाँ पर नहीं है । जेसे-कहीं अ्रविधमान घट । 
नोपज्ञभ्यते चोपलब्श्रिलक्षणप्राप्तं सामान्यं व्यक्त्यन्तरालेख्विति | 
व्यक्तियों के अन्तराल में उपलब्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलब्ध नहीं होता | 
अयमचुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविरुद्धार्थ- 
साधनादेकत्र संशयं जनयतः । 
यह अनुपततम्भप्रयोग ओर स्वभाव परस्पर.विर्द्व AI साधन करने से एक 
स्थान में संशय को उत्पन्न करते हैँ । 
त्रिरूपो हेतुरुक्तः | 
इस प्रकार AST हेतु कह दिया । 
तावतेवाथ प्रतीतिन पृथग्दष्टान्तो नाम साधनावयवः कञ्चित्‌ | 
तेन नास्य लक्षणं पृथगुच्यते, गताथत्वात्‌ | 
१. पी० go में “न? नहीं है। डाक्टर atara त्रिद्याभूषण के Sad तिदित होता है 
कि न्यायिन्दु के तिब्बती भाषा के अनुवाद में “न? है। cat सम्मति में भी यहाँ इसका 
होना आवश्यक है। र 
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एवं त्रयाणां रूपाणामेकेकस्य द्वयो योर रूपयोरपिद्धो संदेहे 
च यथायोगमसिद्धविरुद्धानेकार्तिकास्यो हेत्वाभासा! । 
इस प्रकार तीनों रुपोमें से एक २ अथवा दो २ रूपों के असिद्ध अथवा afam 


Da 2५ 


होने पर यथायोग असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक ये तीन हेलाभास होते हैं । 
विरुद्धाव्यभिचाय पि संशयहेतुरुक्तः | स इह कस्मा्नोक्तः 2 

( शंका ) विरुद्धा्यमिचारी भी संशय्रका कारण कट्टा गया है। उसको यह क्यों 
नहीं कहा ? 

( जो हेत्वन्तरसे सिद्ध किये हुए के विरुद्ध होता है वह व्यभिचारको प्राप् नहीं 
होता । वही विरद्रायभियारी है। अथवा जो विरुद्ध होते हए अन्य साधनसे सिद्ध 
किये हुए धर्मके विरुद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वह अपने साध्यते व्यमिचरित 
न दोनेसे विर्द्ाव्यभिचारी होता है A हेत्वन्तर धूमसे सिद्ध किये हुए अभियुक्त 
Ta के जलयुक्त तालाब विरुद्ध है । अतएव तालाव पर्बत में व्यभिचरित नहीं हो 
सकता । अथवा जो विरुद्ध होते हुए अन्य साधन धूम से सिद्ध किये हुए धर्म अग्नि 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमें अ्त्यभिवारी हो वह अपने साध्ये व्यभिचरित 
न होनेसे विरुद्धाव्यभिचारी है। ) 

अनुमानविषयेऽसं भवाद्‌ | 

( उत्तर ) अनुमान के विषय ( रूप्य ) में असम्भव होनेसे उसका कथन यहाँ 
नहीं किया गया है। 

न हि संभवोऽस्ति कार्यस्वभावयोरुक्तलक्षणयोरनुपलम्भस्य च 
विरुद्धतायाः | न चान्योऽव्यभिचारी | l 
क्योंकि उक्त लक्षण ( त्रेरूप्य ) वाले कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भ की विरुद्धता 


सम्भव नहीं हे । और [ उनसे भिन्न ] अन्य कोई अव्यभिचारी भी नहीं है, [ अतएव 
salt हेतुता है। ] 


= आचार्य दिग्नागने इस देतुदोषको किस स्थल पर कदा दै £ इसके लिये 
कहते हँ-- ] 


c 
तस्मादवस्तुदश नवलपटत्तमागमाश्रयमनुमानमाश्रित्य तदर्थ- 


विचारेपु विरुद्धाव्यभिचारी साधनदोष उक्त! । 


C 
is अवस्तु के दशन के बलसे प्रदत्त हुए आगमाश्रय अनुमानका आश्रय लेकर उसके 
अथके विचारोंमें विरुद्धाव्यभिचारी साधन दोष कहा हैं । 


शाख्काराणामर्थषु श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोपसं हारसंभवात्‌ | 
~ f C `a ~ 
क्याक अथम आन्ति हो जानेसे शात्नक्रारोंका विपरीतको स्वभाव कह देना 
सम्भव है। o : = र 
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न ह्यस्य सम्भवों यथावस्थितवस्तुस्थितिष्यातमङर्येषूपलम्भेषु । 
यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति और आत्मकार्यों के उपलम्भ में सम्भव नहीं दै । 
तत्रोदाहरणं यत्सवदेशावस्थितेः स्वसस्वन्थिभिः सम्वध्यते 
तत्सव गतं यथाकाशमभिसंवध्यते सवदेशावस्थितेः स्वसम्वन्धिभि- 
युंगपत्साभान्यमिति । 
इसका उदाहरण--जो सवदेशार्वास्यत ( सव स्थानों में रहने वाले ) अपने 
aaka से सम्वन्धित होता है वह सवगत दै । जेपे--आक्राश सर्वदेशावस्थित 
सुवसम्वन्धियाँ से एक साय सामान्य ही सम्वन्धित होता है । 
तत्संबन्धिस्रभातमात्राचुवन्धिनी तहेशसंनिहितस्थभावता | 
तद्देशसँनिहितस्वभावता तत्सम्वन्धिर्वभावमात्रको कारण करने वाली है । 
न हि यो यत्र नास्ति स तद्देशमात्मना व्याप्नो- 
तीति स्वभावहेतुपरयोगः। 
“जो जहाँ पर नहीं है वह उस प्रदेशको अपने द्वारा व्याप्त भी नहीं करता? यह 
स्वभावहेतु का प्रयोग है । 
द्वितोयोऽपि प्रयोगो यदुपलब्धिलक्षणमाद्यं सन्नोपलभ्यते न 
तत्तत्रार्ति | तद्मथा कचिदविद्यपानो घटः | 
दूसरा प्रयोग--जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता वह 
वहाँ पर नहीं है । जेसे-कदीं अविद्यमान घट । 
नोपज्ञभ्यते चोपलब्पिलक्षणप्राप्त सामान्यं व्यक्त्यन्तरालेण्विति | 
व्यक्तियों के अन्तराल में उपलब्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलब्ध नहीं होता | 
अयमचुपलम्भप्रयोगः स्तरभावश्च परस्परविरुद्धार्थ- 
साधनादेकत्र संशयं जनयतः | 
यह अनुपततम्भप्रयोग ओर स्वभाव TEN. AEE अर्थको साधन करने से एक 
स्थान में संशय को उत्पन्न करते हैं 
त्रिरूपो हेतुरुक्तः । 
इस प्रकार AST हेतु कह दिया । 
तावतेंवाथ प्रतीतिन पृथग्दष्टान्तो नाम साधनावयवः कञ्चित्‌ | 
तेन नास्य लक्षणं पृथगुच्यते, गतार्थत्वात्‌ | 
१. पी० go में “न” नहीं है । डाक्टर शतीशचन्द त्रिद्याभूषण के लेखसे विदित होता है 
कि न्यायिन्दु के तिव्यती भाषा के अनुवाद में “न! हे । हमारी सम्मति में भी यहाँ इसका 
होना आवश्यक है। 
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उतनेसे ही अर्थकी प्रतीति हो जानेसे दृष्टान्त नामवाला कोई एथक्‌ अवयव साधन - 


में नहीं है । इसलिये उसका लक्षण पथक्‌ नहीं कहा [ क्योंकि उतने से ही ] at 
विदित हो जाता है । 
हेतो; सपक्ष एव सत्त्वभसपक्षाच Baal व्याहत्तो रूपधुक्त- 
मभेदेन पुनर्विशेषेण काय स्वभावयोज न्मत- 
्मात्राचुबन्धौ दशनीयावुक्तों । 
क्योंकि हेतु का सपक्ष में ही रहना ओर सव विपक्षोंका उससे शून्य रहना ये 
दोनों रूप कह दिये । विशेष अ्रभेद्से कार्य जन्म [ ज्ञातव्य | और स्वभाव का तन्मात्रा- 
gaa दर्शनीय कह दिया । 
तञ्च दर्शयता यत्र पूमस्तत्राभिरसत्यय्नो न चिद्व धूमो 
यथा मरहानसेतरयोः। 
उसको दिखलाते हुए जहाँ घम होता हे वहाँ अग्नि होती हे! । अग्नि के श्रभाव 
में धूम भी नहीं होता । जेसे पाकशाला और तालाब में । 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वमनित्यत्वाभाषे कुतकत्वासंभवो 
यथा घटाकाशयोरिति दशनीयम्‌ | 
जहाँ कृतकत्व होता है वहाँ अनित्य होता हे । अनित्यत्व के अभाव में कृतकत्व 
असम्भव है । जेसे घट और आकाश में । यह सव देखना चाहिए । 
न ह्यन्यथा सपश्षविपक्षयो! UUA यथोक्त 
प्रकारे शक्ये दश यितुम्‌ | 
तत्कायतानियमः काय लिङ्गस्य स्वभावलिङ्गस्य 
च स्वभाषेन व्याप्तिः 
क्योंकि अन्यथा यथोक्तप्रकार के सपक्ष और विपक्षमें सत्त्व और असत्त्व और 


कार्यलिङ्ग का तत्कार्यतानियम और स्त्रभावलिङ्ग की .स्वभाव से व्याप्ति नहीं दिखलायी 
जा सकती । 


afa दर्शिते दशित एव दृष्टान्तो भवति | 
इस अर्थ के सम जाने पर दृष्टान्तं सम में आ ही जाता है । 
एतावन्मात्ररूपत्वात्तस्येति। 
क्योंकि वह केवल उतना ही है ।. 
एतेनेव दृष्टान्तदोपा अपि निरस्ता भवन्ति। 
इससे ही दृष्टान्तदोर्षा का भी निराकरण हो जाता है । 
यथा-नित्यः शब्दोऽपूत त्वात्‌ , कमवत्परमाणुवद्द घटवदिति । ` 
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जैसे--शब्द नित्य है, क्योंकि वह कर्म, परमाणु और घटके समान अमूर्त है । 
साध्यसाधनधर्मो गयविकलास्तथा सन्दिग्धसाध्यधर्मादयश्च | 
साध्यधर्मविकल, साघनधर्मविकल, उभयविकल तथा सन्दिग्धसाध्यधर्म आदि 
( सन्धिश्‍्चसाघनघर्म तथा सन्दिरधोभय ) [era दोष हैँ ]। ( इनमें से कर्म 
साध्यविकल, परमाणु साधनविकल और घट उभयविकल हष्टान्त हैँ । ) 
यथा शागादिमानयं वचनाद्रथ्याघुरुषदत्‌ | 

जेसे--यह राग आदि से युक्त हैं, क्योंकि मार्गमे चलनेवाले पुरुषके समान 

बोलता है ( यह संदिग्घसाध्यघर्म का उदाहरण है ) । 
सरणधर्मोऽयं पुरुषो रागादिसच्वाद्रथ्यापुरुषबत्‌ | 

यह पुरुष मरणधर्मवाला है, क्योंकि यह मार्गे में चलने वाला. के समान 
रागादिमान है । ( यह संदिग्वसाघनधमं ezra है । ) । 

असपकज्ञोज्यं शगादियत्वाद्रथ्यापुरुषबदिति | 

यह असर्वश है क्योंकि यह रथ्यापुरुष ( मार्ग में चलने वाले पुरुष ) के समान 
रागादिमान्‌ है । ( यह सन्दिग्धोभय दषटान्त है। ) 

अनन्बयोज्यदर्शितान्वयश्र | 

aaa और अप्रदर्शितान्वय भी [ दृष्टान्त दोष हैं । ] 

( जिस दृष्ान्तमें साध्य और साधनमें सम्भवता तो दिखलाई दे किन्तु वह 
साध्यसे व्याप्त न हो वह अनन्वय हे । जिस दृष्टान्त में अन्वय के होते हुए भी उसे 
कहने वाले ने दिखलाया न हो उसे अप्रदर्शितान्वय कहते हैं । ) 

यथा यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवतू | 

जैसे--जो वक्ता होता है वह इष्ट पुरुष के समान रागादिमान होता है । ( यह 
अनन्वय का उदाहरण है । ) - 

अनित्यः शब्दः कुतकत्वाडटवदिति | 

शब्द अनित्य है । क्योंकि वह घटके समान कृतक होता है । ( यह अप्रदरिः 
तान्वय का उदाहरण है। ) 

तथा विपरीतान्वयः | 
तथा विपरीतान्वय- 
यदनित्यं तत्कृतकस । 
जो अनित्य होता है वह कृतक होता है । 
इति साध्ये | 

यह साधर्म्य से [ नौ cera कह दिए । ] तेरे 

 देधस्येशापि परमाणुबर्कर्मंवदाकाशवदिति साध्याधव्यतिरेकिणः । 
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उतनेसे ही अर्थकी प्रतीति हो जानेसे दृष्टान्त नामवाला कोई एथक्‌ अवयव साधन 
में नहीं है । इसलिये उसका लक्षण पृथक्‌ नहीं कहा [ क्योंकि उतने से ही ] अर्थ 
विदित हो जाता है । 
हेतोः सपक्ष एव सत््वमसपक्षाच्च सवतो व्याह्ृत्तो GIT- 
e ९ 
मभेदेन पुनविंशेषेण काय स्वभावयोज न्मत- 
angaa दश्ञेनोयाङुक्तो | 
क्योंकि हेतु का सपक्ष में ही रहना और सव विपक्षांका उससे शून्य रहना ये 
दोनों रूप कह दिये । विशेष अभेदसे कार्य जन्म [ ज्ञातव्य ] और स्वभाव का तन्मात्रा- 
gaea दशनीय कह दिया । 
त्च TAIT यत्र धूमस्तत्राश्निरसस्यग्मौ न चिद्‌ धूमो 
यथा पहानसेतरयोः | 
उसको दिखलाते हुए जहाँ धम होता हे वहाँ अग्नि होती है! । अग्नि के अभाव 
में धूम भी नहीं होता । जेसे पाकशाला और तालाब में ।' 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वमनित्यत्वाभाषे कृतकत्वासंभषो 
यथा घटाकाशयोरिति दशनीयस्‌ | 
जहाँ कृतकत्व होता है वहाँ अनित्य होता है । अनित्यत्व के अभाव में कृतकत्व 
श्रसम्भव है । जेसे घट और आकाश में । यह सव देखना चाहिए । 
न ह्यन्यथा सपश्षविपश्षयोः सदसच्वे यथोक्त- 
प्रकारे शक्ये दश यितुम्‌ | 
` तत्कायंतानियमः कार्यलिङ्गस्य स्वभाव लिङ्गस्य 
च स्वभाषेन व्याप्तिः । 
क्योंकि अन्यथा यथोक्तप्रकार के सपक्ष और विपक्षमें सत्त्व और असत्त्व और 


कार्यलिङ्ग का तत्कार्यतानियम और स्वभावलिङ्ग की स्वभाव से व्याप्ति नहीं दिखलायी 
जा सकती । 


afma दशिते दर्शित एव दृष्टान्तो भवति | 
इस अर्थ के समक जाने पर दृष्टान्त समझ में आ ही जाता है । 
एतावन्मात्ररूपत्वात्तस्येति । 
क्योंकि वह केवल उतना ही है । 
एतेनेव इष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति। 
इससे. ही दृष्टान्तदोषों का भी निराकरण हो जाता है।. 
यथा-नित्यः शब्दी$पूत त्वात्‌ , कमंवत्परमाणुवद्द घटवदिति | . 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
न्यायबिन्दु २७ 


जेसे--शब्द नित्य है, क्योंकि वह कर्म, परमाणु और घटके समान अमूते है । 
साध्यसाधनधर्मोभ एविकलास्तथा सन्दिग्धसाध्यधर्मादयश्च | 
साध्यधर्मविकल, साघनधर्मविकल, उभयविक्रल तथा सन्दिग्धसाध्यघर्म दि 
( सन्धिग्वसाघनघमं तथा agaaa ) [era दोष हैं ]। ( इनमें से कर्म 
साध्यविकल, परमाणु साधनविकल और घट उभयविकल हषटान्त हैँ । ) 
यथा शगादिमानयं वचनाद्रथ्यापुरुषबत्‌ | 

जेसे--यह राग आदि से युक्त हैं, क्‍योंकि मार्गमे चलनेवाले पुरुषके समान 

बोलता है ( यह संदिग्वसाध्यघर्म का उदाहरण है )। 
सरणधर्मोऽयं पुरुषो रागादिसत्त्वाद्रथ्यापुरुषवत्‌ | 

यह पुरुष मरणधर्मवाला है, क्योकि यह मागे में चलने वालों के समान 
रागादिमान है । ( यह संदिग्वसाघनधम दृष्टान्त है । ) 

असब ज्ञोज्य राणादिमत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति | 

यह sada है क्योंकि यह रथ्यापुरुष ( मार्ग में चलने चाले पुरुष ) के समान 
रागादिमान्‌ है । ( यह सन्दिग्धोभय 'ष्टान्त है । ) 

अनम्बयोऽप्रद शितान्वयश्च । 

अनन्वय और अप्रदर्शितान्वय भी [ दृष्टान्त दोष हैं । ] 

( जिस दृष्टान्तमे साध्य और साधनमें सम्भवता तो दिखलाई दे किन्तु वह 
साध्यसे व्याप्त न हो वह अनन्वय हे । जिस cera में अन्वय के होते हुए भी उसे 
कहने वाले ने दिखलाया न हो उसे प्रदितान्वय कहते है । ) 

यथा यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुदुषवत्‌ | 

जैसे--जो वक्ता होता है वह इष्ट पुरुष के समान रागादिमान्‌ होता है । (यह 
अनन्वय का उदाहरण है । ) , 

अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्वटबदिति | 

शब्द अनित्य है । क्योकि वह घटके समान कृतक होता है। ( यह अप्रदरिः 
तान्वय का उदाहरण है । ) 

तथा विपरीतान्वयः | 
तथा विपरीतान्वय- 
यद्नित्यं तत्कृतकम्‌ । 
जो अनित्य होता है वह कृतक होता है । 
इति साधर्म्येण | 

यह साधम्य से [ नौ दृष्टान्त कह दिए । ] तेरे 

वेधम्येणापि परमाणुवत्कर्मवदाकाशवदिति साध्यायव्यतिरेकिणः | 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
Rs भाषाटीका सहित 


वेघस्ये से भी परमाणु, कर्म और आकाशके समान? ये साध्याव्यतिरेकि आदि 
wra दोषों के उदाहरण हे । 
( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कम साघनाव्यतिरेकि और आकाश उभया- 
व्यतिरेकि cera हैं । ) 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकाद्‌ यः | 
तथा संदिग्घसाध्यन्यतिरेक आदि 
9 € hat A 
यथा$पव gi: कपिलादयो$नाद्वा aq | अविद्यमानप्व ज्ञताप- 
तालिङ्गभूतप्रमाशातिशयशासनस्वादिति । 
जैसे--कपिल आदि saa अथवा अनाप्त हैं, क्योकि उनमें सर्वक्षता का 
fara प्रमाणातिशयशासन नहीं है । 
अत्र वेधम्योदाहरणं यः सववज्ञ आपलो वा स ज्योतिः 
ज्ञनादिक्मुपदिष्ठ बानू | 
यद्था-ऋषभवर्धपानादिरिति | 
इस प्रमाणमें वैधम्ये उदाहरण-- 
जो सर्वेश या प्त होता है वह ज्योतिज्ञांत आदि का उपदेश देता है। जेसे-- 
ऋषभ और वर्धमान आदि [ जेन तीर्थकर । ] 
by `~ `~ e nat e 
तत्रासवक्षतानाप्रतया! साध्यधमयो! संदिग्धो व्यतिरेक? | 
क्योंकि साध्यधर्म Badge और अनाप्तता में व्यतिरेक aera है । 
संदिग्धसाधनन्यतिरेकः | | 
यथा--न त्रयीविदा ब्राह्मणेन ग्राह्मचन; कश्चि- 
त्पुरुपो रामादिमत्तादिति | 
सरिदन्धसाधन व्यतिरेक--- 
कोई पुरुष त्रयीवित्‌ ( जो ऋक्‌, यज्ञः और साम इन तीनों वेदों को जानता है) 
manè प्रह्मवचनवाला ( जिसका वचन ग्रहण किये जाने योग्य हो ) नहीं हैं । 
क्योंकि पुरुष राग आदि से युक्त होता है । 
aq वेधर्म्योदाहरणम्‌ | 
ये maaa न ते रागादिमन्तस्तद्यथा गौतमादयो धर्मशाख्राणां 
प्रणेतार इति गौतमादिभ्यो रागादिमत्वस्य साधनधर्मस्य व्याटत्तिः | 
उसमें वेघम्योंदाहरण-- 
जो maaa वाले होते हैं । वह रागादिमान नहीं होते । जैसे--गौतम आदि 
१. पी० सं० में ‘ada’ पाठ है, जो age है । 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Stew. in ol 


ie Gani 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


न्यायबिन्दु २६ 
£ न्य l 
धमशाद्यांके बनानेवाले । इस प्रकार गो 
र गौतम आदिसे रागादिम 7 
Be त्व साधनधम की 


संदिग्धासंदिग्धोभयव्यतिरेक! | 
l í l ansiar: कपिलादय! परिग्रह्मग्रहयोगादिति | 
l संदिग्धासंदिग्धोभयव्यतिरेक--- 
। A 


जंसे--कपिल आदि वोतराग नहीं है; 


क्योंकि उनमें Gaz और आप्रह है । 
अत्र वेधरम्यणो दाहरणम्‌ ।' 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रही यथा ऋपभादेरिति | 
क्षभादेरबोतरागत्वपरिग्रहाय्रइदोगयो: लाध्यसाधनधर्मयोः 
संदिग्धो व्यतिरेकः | 
इसमें वेधम्योंदारण--- 
जो वीतराग होता है उसके परिभ्रह और आग्रह नहीं 


हेता । जैसे--ऋषभ आदि। 
ऋषभ आदि के साध्यधर्स अवोतरागत्व और साधनधर्म प 


Raa और meh योगम 
व्यतिरेक संदिग्ध है । ey 
अव्यतिरेको यथाऽयीतरायो वकतृत्वात । 

श्रव्यतिरेक--- 
वक्ता होनेसे वीतराग नहीं है । 


A P ० 
बंधम्योदाहरणं यत्र वोतरागत्वं नास्ति स्त वक्ता । यथोपलल्नण्ड 
इति | यथ्प्युपलखण्डादुभयं व्याइत्तया at वीतरागो न 
वक्तेति व्याप्त्या व्यतिरेक सिद्धेरव्यतिरेक्रः | 
वेघम्योदाहरण-- | 
जिसमें बीतरागता होती है वह वक्ता नहीं होता । जेघे--पाषाणखण्ड । यद्यपि 


पाषाणखण्डसे दोनों की व्यावृति हो जानेसे सभी वीतराग वक्ता नहीं होते” इस व्याप्तिसे 
व्यतिरेकके सिद्ध न होनेसे अव्यतिरेक है । 


अप्रदशितव्यतिरेको यथा--अनित्यः शब्द! कृतकत्वादाकाशत्रदिति। 
श्रग्रदर्शितव्यतिरेक-- 


जेसे-शब्द अनित्य है; क्योकि वह आकाशके समान कृतक है । 


वैधर्म्येणापि विपरीतव्यतिरेको यथा यदकृतकं तन्नित्यं भंवतीति | 
aeda भी विपरीतव्यतिरेक-- 


जो कृतक नहीं होता वह नित्य होता है। 
न ह्येमिदृंशन्ताभाप दतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव सत्वं विपचे 
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घेधम्ये से भी “परमाणु, कर्म और आकाशके समान? ये साध्याव्यतिरेकि आदि 
इष्टान्त दोषों के उदाहरण हे । 
. - ( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कर्म साघनाव्यतिरेकि और आकाश उभया- 
व्यतिरेकि दृष्टान्त हे । ) 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः | 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेक आदि 
iy A 
यथाऽंव ज्ञाः कपिलादयोऽनाङ्घा वा) अविद्यमानप्तव ज्ञवाप- 
तालिङ्गभूतप्रमाशातिशयशासनत्वादिति । 
जेसे--कपिल आदि असंज्ञ अथवा अनाप्त हैं, क्‍योंकि उनमें ae का 
fara प्रमाणातिशयशासन नहीं है । 
a. e t 
अत्र बेधम्योदाइरणं यः aay आप्लो वा स ज्योति- 
ज्ञानादि कश्चुपदिष्टतान्‌ । 
यद्था-ऋषभवर्धपानादिरिति | 
इस प्रमाणमें वैधम्ये उदाहरण-- 
जो सर्वेश या आप्त होता है वह ज्योतिज्ञांत आदि का उपदेश देता है । Ga— 
ऋषभ और वर्धमान आदि [ जेन तीर्थकर । ] 
° ` ° a A 
तंत्रासव ganga: साध्यधर्मयो! संदिग्धो व्यतिरेक? | 
क्योंकि साध्यधर्म असवज्ञता और अनाप्तता में व्य'तरेक सन्दिग्ध है । 
संदिग्धसाधनव्यतिरेक | न 
यथा--न त्रयीविदा ब्राह्मणेन ग्राह्मचन! कश्चि- 
त्पुरुषो रामादिमत्तादिति। 
सर्दिन्धसाधन व्यतिरेक--- 
कोई पुरुष त्रयीवित्‌ ( जो ऋक्‌ , ag: और साम इन तीनों वेदों को जानता है ) 
श्राह्मणसे प्रह्मवचनवाला ( जिसका वचन ग्रहण किये जाने योग्य हो ) नहीं हैं । 
क्योंकि पुरुष राग श्रादि से युक्त होता है । 
aq वेधम्यों दाहरणम्‌ | 
ये ग्राह्मचना न ते रागादिमन्तस्तद्यया गौतमादयो धर्मज्ञास्राणां 
प्रणेतार इति गौतमादिभ्यो रागादिमस्रस्य साधनधर्मह्य aqai: | 
उसमें वेधम्योदाहरण-- 
जो प्राह्मवचन वाले होते हैं । वह रागादिमान नहीं होते । जैसे--गौतम शादि 
Litto सं० में ‘aden’ पाठ है, tage है । 
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संदिग्धासंदिग्धोभयव्यतिरेक: | 

यथाऽत्रीतरागाः कपिलादयः 
संदिरधासंदिगधोभयव्यतिरेक-- 

जेसे--कपिल आदि बीतराग नहीं 


परिग्रह्मग्रहयोगादिति | 


है; क्योंकि उनमें परिप्रह और आग्रह है । 
न e a 
अत्र वधम्यणादाहरणामू | 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रही यथा ऋषभादेरिति | 
ऋषभादेरवोतरागत्व परिग्रह ग्रहृ योगयोः साध्यसाधनधर्ययोः 
संद्ग्धो व्यतिरेकः | 
इसमें वेधम्योदारण-- 

जो वीतराग होता è उसके परिप्रह और आग्रह नहीं हेता। जेसे--ऋषभ आदि। 
ऋषभ आदि के साध्यधर्म अवीतरागत्व और साधनधर्म परिग्रह और mak योगमें 
व्यतिरेक संदिग्ध है । 

अव्यतिरेको यथाऽवीतरागो बक्‍तृत्वातू | 
श्रव्यतिरेक-- 
वक्ता होनेसे वीतराग नहीं है। 

a N P G 
qaedig यत्र बोतरागत्वं नास्ति स वक्त! । यथोपल खण्ड 
इति । यद्षप्युपलखण्डादुभयं व्याहत्तया सों वीतरागो न 

वक्तेति व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरव्यतिरेक! | 
वेधम्योंदाहरण-- 
जिसमें बीतरागता होती है वह वक्ता नहीं होता । जेते--पाषाणखण्ड । यद्यपि 
पाषाणखण्डसे दोनों की व्यावृति हो जानेसे सभी वीतराग वक्ता नहीं होते” इस व्याप्तिसे 
व्यतिरेकके सिद्ध न होनेसे अव्यतिरेक है । 
अप्रद शितव्यतिरेको यथा--अनित्यः शब्द: कृतकत्वादाकाशत्रदिति। 
श्रप्रदर्शितव्यतिरेक--- 


जेसे--शब्द अनित्य है; क्योंकि वह आकाशके समान कृतक है। 


वैधम्येणापि विपरीतव्यतिरेको यथा यदकृतकं तन्नत्यं भंवतीति | 
चेघर्म्यसे भी विपरीतत्र्यतिरेक- 


जो कृतक नहीं होता वह नित्य होता I 
न ह्येभिईंान्ताभासं दतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव सत्त्व विपचे 
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Sard से भी “परमाणु, कर्म और आकाशक्रे समान! ये साध्याव्यतिरेकि आदि 
Wied दोषों के उदाहरण हें । 
( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कम साधनाव्यतिरेकि और आकाश उभया- 
व्यतिरेकि cara हैं । ) 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः | 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेक श्रादि-- 
१ ९ A A 
यथा$पव क्षा! कपिलादयोब्नाप्ना वा। अविद्यमानप्तव ज्ञताप- 
तालिङ्गभूतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति । 
जेसे--कपिल आदि अस्वज्ञ अथवा अनाप्त हैं, क्‍योंकि उनमें सर्वज्ञता का 
Rng प्रमाणातिशयशासन नहीं है । 
अत्र बेधम्योंदाहरणं यः aqa आसो वा स ज्योतिः 
ज्ञांनादिकमुपदिष्टवान | 
यद्था-ऋषभवर्धपानादिरिति | 
इस प्रमाणमें वैधम्ये उदाहरण-- 
जो aaa या प्न होता है वह ज्योतिज्ञांत आदि का उपदेश देता है। जैसे-- 
ऋषभ और वर्धमान आदि [ जेन तीर्थंकर । | 


तंत्रासवज्ञतानाप्ततयो; साध्यधर्मयोः सं दिग्धो व्यतिरेकः | 
क्योंकि साध्यधमं सर्वज्ञता और अनाप्तता में व्यतिरेक सन्दिग्ध हे । 
संदिग्वसाथनव्यतिरेकः | l 
यथा--न त्रयीविदा ब्राह्मणेन ग्राह्मयमचन! कश्चि- 
त्पुरुषो रामादिमत्त्वादिति | 
सन्दिन्धसाघन व्यतिरेक--- 
कोई पुरुष त्रयीवित्‌ ( जो ऋक्‌, यज्ञः और साम इन तीनों वेदों को जानता है) 
श्राह्मणसे प्र.ह्मवचनवाला ( जिसका वचन ग्रहण किये जाने योग्य हो ) नहीं हैं । 
क्योंकि पुरुष राग आदि से युक्त होता है । 
À 
रत्र वधर्म्योदाहरणामू | 
ये maam न ते रागादिमन्तस्तद्रथा गौतमादयो धर्मशात्राणां 
प्रणेतार इति गौतमादिभ्यो रागादिमत्त्वस्य साधनधर्मस्य व्याइृत्तिः। 
उसमें वेघम्योंदाहरण-- 
जो maaa वाले होते हैं । वह रागादिमान्‌ नहीं होते । जैसे--गौतम आदि 
१: पी० deo में ‘ada’ पाठ है, जो अशुद्ध है । 
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| न्यायबिन्डु २६ 
THIS बनानेवाळे । इस 

प्रकार 
व्यावृत्ति की । इस अकार थौतम आदिसे रागादिमत्त्व साधनधम की 


सं दिग्धासं दिग्घोधयब्यतिरेकः l 
l यथाऽबीतरागाः कपिलादय! 
संदिग्धासंदिग्धोभयव्यतिरेक-- 


जंसे--कपिल आदि वोतराग नहीं है; 


ट्‌ 


परिग्रहाग्रहयोगादिति | 


$ क्योंकि उनमें परिप्रह और आग्रह है । 
अत्र वधर्म्यशोदाहरणस्‌ | 
यो वीतरागो न aa परिग्रह्मग्रहों यथा ऋषभादेरिति | 


ऋषभादेरवोतरागत्वपरिग्रहाग्रहयोगयो: साध्यसाधनधर्सयोः 
. संदिग्धों व्यतिरेकः | 
इसमें वंधम्योदारण--- 


जो वीतराग होता है उसके परिप्रह और आग्रह 
ऋषभ आदि के साध्यधर्स अवीतरागत्व और साधन 


अव्यतिरेको यथाऽवीतरामो यक्तृस्वात्‌ । 
अव्यतिरेक— 


वक्ता होनेसे वीतराग नहीं है । 


बैधम्योंदाइरणं यत्र वोतरागस्वं नास्ति स वक्ता | qia 
इति । TIAMAT व्याहृत्या सयो वीतरागो न 

वक्तेति व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरञ्यतिरेक्ः | 

वेधम्योंदाहरण-- | 


जिसमें बौतरागता होती है वह वक्ता नहीं होता । जैपे--पाषाणखण्ड । यद्यपि 
पाषाणखण्डसे दोनों की व्यात्रति हो जानेसे 'सभी वीतराग वक्ता नहीं होते” इस व्याप्तिसे 
व्यतिरेकके सिद्ध न होनेसे अव्यतिरेक है । 
अप्रदृशितव्यतिरेको यथा--अनित्यः weet कृतकत्वादाकाशवदिति। 
श्रप्रदर्शितव्यतिरेक--- i 
जेसे-शब्द 'अनित्य है; क्योकि वह आकाशके समान कृतक है । 


a By f= == he > A 
वृधम्यणापि विपरीतव्यतिरेको यथा यदकृतकं तन्नित्यं मंवतीति | 
a Ay 

aaraa भी विपरीतत्यतिरेक--- 


जो कृतक नहीं होता वह नित्य होता है । 
~ iy AN शि 
न ह्येमिरषटान्तामास हेतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव सत्त्व विपचे 
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च सर्वत्रासस्वमेव निश्चयेन शक्यं दर्शयितु विशेषलक्षणं वा | 
इन दृश्टन्ताभासों से हेतुका सामान्यलक्षण, सपक्षमें ही रहना और विपक्षमें सवत्र 
अभाव अथवा विशेषलञ्षणको निश्चय रूपसे दिखला ही नहीं सकते | 


agaigai निरासो वेदितव्यः | 
अत एव उनका निराकरण अर्थापत्ति ( सामर्थ्यं ) से ही जान लेना चाहिये । 
दूषणा न्यूनतायुक्तिः | 
न्यूनता का कहना दूषणा है । 
ये पू न्यूनतादयः साधनदोषा उक्तास्तेषाषुङ्कावनं दूषणम्‌ | 
जो पहिले न्यूनता आदि साघनदोष कहे हूँ उनका कहना दूषण हे । 


तेन परेष्ठाथ सिद्धिरतिबन्धाद्‌ । 
क्योंकि उससे दूसरेके इष्ट अर्थ को सिद्धिमें रुकावट होती है। 


दूषणाभासास्तु जातयः | 
दूषणाभास जातियाँ हैं । 


अरभूंतदोषोङ्कावनानि जात्युत्तराणीति । 
अभूत दोषका प्रकट करना जात्युत्तर है । 


इति तृतीयः परिच्छेदः समाः । 


न्यायबिन्दुः समाह्! | 


-इति तृतीय परिच्छेद समाप्त | 
७ 0-0. In P५० Engine by IKS 
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& सोगतसिद्धान्तसारसंग्रह 


( बाद aaa ) 
( हिन्दी अनुवाद सहित ) . .« 
_ लेखक-डा० चन्द्रधरं शर्मा एम. q, डी. फिल, 
` डी. लिट्‌., एल्‌. एल्‌. बी., साहित्याचाय, साहित्यरन; 
अध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ४ 
इस 'अन्थ में अवान्‌ बुद्ध के उपदेशों से लेकर जेव. तक भारत में बौद्ध, «| 


घम का प्रभावं रहा तव तक के ऑचायों. के उपलब्ध: दार्शनिक प्रन्थां में. से 
बौद्धदशन ` ; सारभूतः तत्त्वो काः dog: किया गया दै । sea के पाँच परि 


-(-१ ) पालिवाड्मयं, ( २ ) महायान सूत्र, (3 graan, ( ४ ) sae 
प्रौर ( ५ ) स्वतन्त्रविज्ञानवाद | कुछ मह प्पूर्ण भेद होने पर भी महायान मतेऔर 


hi 


* HAT वेदान्त परस्पर सम्बद्ध सोपान: परा के समान क्रमबद्ध हें ।- बौद्धः प्न्य 


दुष्प्राप्य होने के कारण तथा wedi अधिक प्रचलित न होने के कार एच 


: . te दशन क ज्ञान अन्य दशान में एचपक्ष के रूप में उपस्थापित प्रायः एकाङ्ग 
और श्रामक सिद्धान्ते तक ही सो: त.» कारण, बौद्ध दशन के विषय में दानेक ` 
शान्त्‌ धारणायें रूढ हो गई हैं । इस dag द्वारा बोड-दशन के विकास को झपने र 


स्वरूप में विद्वन के लिये सुलभ किया गया है। साय में हिन्दी अनुवाद भी 
दिया गया है जिसमें पारिभाषिक शब्दो और भावार्थ को भी स्पष्ट किया गया दै । 
द्व-दशन के ज्ञान के लिये य } E देय है । 


नवीन चमकता टाइप, IAMEN, सुन्द ऊ पक्की जिल्द युक्त पुष्क 
का मूल्य .५) पांच रुपया मत्र | 


त्याचाये, THe To 
भूमिकालेखकः--महामहो पा ay कविराज Go wo 
इस प्रन्थ में बौद्ध- दर्शीन कू नाना शत्रा-प्रशाखाओं के इतिहास, सिद्धान्त, 
am बौद्ध-थमे oe दर्शन के सांगोपांग aa 
किया गया हैं। a-a के इतिहास में बाद क; ऐसा 
“साहित्य के giesa i 
हु लेखनी से प्रसूत इस प्रश को 
खण्ड हैं। प्रथम छण्डमें . 
S का विकास, तृतीय में aeia, 
संप्रदायी के gga का सरल विवेचन, 
तन्त्रो का वर्णन एवं पंचम में बौद्धः. 
देयता' पर प्रसन्न होकर उत्तर: 


aanas, योगाचःर तथा माध्यमिक 
चतुर्थ में बोद्ध-म्याय, बौद्ध-योग तथा 


धर्मका विस्तार से उपाख्यान है । इस ग्रंथक ; 
प्रदेश की सरकार ने विद्वान्‌ लेखक को 1 डालमिया पुर्कार २१०९) ` 


से yaga कर सम्मानित fea हे । द्वितीय संस्करण 
apra चौखशना Geer पुस्तकालय, पो? ऱ्य 


~ 
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& सोगतसिद्वान्तसार संग्रह 
( बौद्ध दहन ) 
( हिन्दी अनुवाद सहित ) 
लेखक-डा० चन्द्रघर शमा एम. q, डी. फिल्‌., . 
डी. लिड्‌., एल्‌. एल्‌. al, साहित्याचायं, साहित्यरल; 
अध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, E 
ona में स्वान्‌ बुद्ध के उपदेशों से लेकर जव तक भारत में बौद्ध. 


घमं का प्रभाव रहा तब तक के चायो. कें उपलब्ध: दार्शनिक प्रन्था मे से 
wees.” ; सारभूतः तत्वों का. संग्रह किया गया हे । प्रन्थ के पाँच परि 


हँ--(.१ ) पालिवांडमय, ( २ ) महायान सत्र; (-३ ) शुज्यवाद, ( ४ ) विज्ञानवाद | 


i, 


an ( ५ ) स्वतन्त्रविज्ञानवाद । कुछ मह "पूर्ण भेद होने पर भी महायान मते और झि 
* अद्वेत वेदान्त परस्पर सम्बद्ध सापानं : परा के समान क्रमवद्ध हैं | चोदः प्रयि 
दुष्प्राप्य होने के कारण तथा gefa अधिक प्रचलित न होने के कार५ एव" 

. बौद्ध-दशन ऊः ज्ञान अन्य दशनो में-एचपक्ष के रूप में उपस्थापित प्रायः var 


और आमक सिद्धान्ते तक ही सो? त... # कारण, बौद्ध- दशन के विषय में नेक 


ara घारणायें रूद हो गई हैं । इस dag द्वारा बौद्ध-दर्शन के विकास को सपने A 
स्वरूप में चिद्वज्ननों के लिये सुलभ क्रिया गया है । साय में हिन्दी अनुवाद भी . छ 


दिया गया है जिसमें पारिभाषिक शब्दों और भावार्थ को भी स्पष्ट किया गया हैं | 
da- दर्शन के ज्ञान के लिये य } E देय है । 

ऊ पक्की जिल्द युक्त पुस्तक छू 
का मूल्य ५) पांच रुपया मत्र) झड 


त्याचाये, ऐम० To 

एय कविराज पम० Yo 

-प्रशाखाओं के इतिहास, सिद्धान्त, 
z सांगोपांग तर्णन 

किया गया re Ee । वाद्व-दर्शन के इतिहास में 


दार्शनिक वर्णन प्रथम वार ही प्रकाशित 
में अग्रणी fà 


प्रशंसा करना. दपक SS Es 
बुद्ध के qa घर्म का वर्णन, द्वितीय 
सौत्रान्त्रिक, योगाचार तथा माध्यमिक 
चतुर्थ में बौद्ध -न्याय, बौद्ध-योग तथा 


धर्मका विस्तार से उपाख्यान हे । इस ग्रथक 
प्रदेश की सरकार ने विद्वान लेखक को 


से goga कर सम्मानित किया है । 


>साहित्य के पुनरुखीवन- : 
हृ लेखनी से प्रसूत was की. . 
खण्ड हैं । प्रथम wea 
qa का विकास, दुतीय में avila 7, 
प्रदायों के गूढ़तथ्यों का सरल विवेचन, . 
ara का वर्णन एवं पंचम में बौद्ध: -. 
देयता. पर प्रसन्न होकर उत्तर! 
डालमिया पुरंरकार २१००) | 

दितीथ- संस्करण मु, } 


ng 
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